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“रेशमी पत्रों का घड़यंत्र” नामक इ्त पुस्तक में भारत के 
स्थाधीनता-युद्ध के इतिहास का एक ऐसा श्रध्याय वर्णित है, जो श्रत्य॑स्त 
महत्वपूर्ण होते हुए भी श्रमी तक सर्वथा उपेक्षित रहा है और जिसके 
स्व में जान-बूमकर काफी भ्रम फेलाया गया है। 


इस पुस्तक में वर्णित अनेक घटनाओं का ज्ञान अभी कुछ 
व्यक्तियों तक ही सीमित है ओर में यंह साभार स्वोकार करता हूँ कि 
यदि परम देशभक्त राजा महेन्द्र्रवापजी, मौलाना हुसेन अहमद साहब 
मदनी, मोलाना हिफ्तुल रहमान साहब, मोलाना मुहम्मद मियों साहब 
और प्रोफेसर मुहम्भद सरवर साहब ने अपने मूल्यंवान समय॑ को व्यय 
करके मुझे कुछ सूचनाएँ न दी होतीं, तो में भी अनेक घटनाओं का 
चर्णुन ठोक उसी प्रकार से कर जाता, जैसा कि कुछ अन्य पुस्तकों में है 
ओर जो सत्य से सर्वेथा विपरीत है। 


,.. इसके साथ ही में अपने मित्र जनाव आर० के० आसमानी साहब, 

“आओ गन्नाप्नसादजी 'नाजुक' और जनाब मुहम्भद अज्ीज़ साहव के प्रति 
भी ऊृंतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी सहायता के बिता 
मेरा यह प्रयास सफल होना सर्वथा असम्भव था। 


में आशा करता हूँ कि पाठकों को यंह पुस्तक रुचिकर लगेगी और 
यदि पुस्तक में किसी स्थल पर उन्हें भ्रमपूर्ण बाद जान पड़ेगी, तो उससे 


मुझे अवश्य ही सूचित करने की कुपा करेंगे। 
: पीरोज्ञाबाद | विनीत-- 
रे२ अग्रेल १६४७ रतनढाल बंसल 
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जे बक 


रेशमी पत्रों का बड़यंत्र 


सन्‌ १६१४-१८ के गत महायुद्ध छाल में भारतीय विम्नवियों द्वारा, 
शब्यवत्न तथा विदेशी राष्ट्रों की सहययदा से भारत को स्वाधीन ऋसने 
की जो अनेकानेक चेष्टायँ की गई, उससें से ही एक चेष्टा का उल्लेख 
सरकारी काग़ज़-पत्रों में रेशमी पत्रों का पंडंयन्त्र' ( सिल्किन लटर 
कान्सग्रेसी ) के नाम से किया गया है। इस चेष्ठा को ऐसा रहस्यमय 
ओर आक्ेक नाम देकर भी सरकार की ओर से कमेर्ट 
रिपोर्ट तथा अन्य कारगज्ातों में जो इसका विवरण दिया गया 
अत्य॑न्त अ्रमपूर्ण है। उसी का यह परिणाम है कि तमी से भारतीय 
- स्राधीनता के इतिहास का यह प्रष्ठ अनेक्ानेक भ्रमों ओर विद्वादों का 
जनक रहा है। यो तो उस युग की अन्य ज्योतिमयी स्ूृतियाँ भी आज 
धूमिल हो चुकी है ओर केवल चौथाई शताब्दी के मीने से व्यवधान ने 
ही उस काल के सहस्रों शदीदों को अत्यन्त झतव्नतापूक हमारे स्ठृति- 
'पूटल से मिटा दिया है, किन्तु उसमें मी इस तथाकथित रेशमी पत्रों के 
'बड़यन्त्र” सम्बन्धी चेष्टा और उसमें भाग लेने वाले भारतीय स्वावीनता 
के बीर उपासकों के चरित्र की जान-बूककर जितनी उपेक्षा की गई है वह 
सचमुच ही हमारे लिये लक्षा की वात है। आज की स्थिति तो यंह है 
कि या तो अधिकांश व्यक्ति यंह जानते द्वी नहीं कि रेशमी पत्रों का 
चंढूयन्त्र' क्या था और यदि छुछ लोग जानते भी हैं, तो उतना ही 
जानते हैं और उसी प्रकार जानते हैं. जितना और जिस प्रकार सरकारी. 


| 
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२ रेशमी पत्रों का घड़य॑न्त्र 
बक्कक्न--++क्क-कन-#+-+६-क#+-+२-३६२२-+-०-#--कन-क+-+चक-क-क-&#--++#क्-++-+_+++ 
कागजात बतलाते हैं। यंदि कमी सार्वजनिक रूप से इसकी चचो भी 
की गई है, तो सदेव ग़लत अर्थों मे। यंह देश का दुर्भाग्य और हमारे 
ब्रिटिश शासकों का सौसाग्य है कि हम अपनों की अपेक्षा शत्रु पर 
विश्वास करने के भरय॑द्ूर रोग से असित है। 
सरकारी प्रचार 
यह बात एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी 
बिदेशी शासन या शासक अपने विरोधियों या विद्रोहियों को इस रूप 
में चित्रित नहीं करता, जिससे वे अपने देशवासियों की दृष्टि में श्रद्धेय 
और विश्वासपात्र वन सकें। यही कारण है कि सन्‌ १८४५७ की हमारी 
सुप्रसिद्ध स्वाधीनता की लड़ाई अभी ऋल तक हमारे निकट चरवी के 
कारतुसो की ग़लत धारणा पर बहके हुए सिपाहियो का एक बलवा या 
शासक होने के अयोग्य पदच्युत राजाओं का विद्रोह मात्र था। हम 
अपने देश के उन वीरो को जिन्होंने उस विशुद्ध स्वाधीनता संग्राम में 
अपने प्राणो की आहुति दी थी, विदेशी इतिहासकारों के स्वर में स्वर 
मिलाकर 'मूर्ख बागी! कहते रहे और आज भी, जब कवि हमारे देश में 
राष्ट्रीय जामति ऋपनी चरम सीमा पर है, हमारे शिक्षितवर्ग में से भी 
कितने लोंग यह जानते हैं कि सन्‌ १८४७ के क्रान्विकारियों मे ऐसे 
प्रतिभाशाढी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने पिछड़े हुए समय मे भी अन्य 
विदेशी राष्ट्रों से सहायता भ्राप्त करने का य॑त्न किया था या इस क्रान्ति 
की प्ररम्सिक रूप-रेखा लन्दन के कमरों सें बेंठकर नाना बाजीराव 
पेशवा के वकील अजीमुल्लाखों और सतारा राज्य के वकील रब्ो बापू 
जी ने बनाई थीं। इसके पंश्चात्‌ अज़ीमुल्ला रूस, इटली, तुर्की आदि 
देशों में अ्रमण करते रहे ओर इसी का यह परिणाम था कि इटली का 
इतिहासप्रसिद्ध राष्ट्र-निर्माता जनरल्न गेरीवाल्डी मारत मे क्रान्ति होने 
की सूचना पाते ही अपने सनिको के साथ भारत की ओर चल दिया। 
यदि उसके देश की आन्तरिक स्थिति उसके आने में वि्लम्ब उत्पन्न त 
कर देती और वह सारत तक आ जाता तो कोन कह सकता है कि सन्‌ 
१८५७ की क्रान्ति का परिणाम क्‍या होता ? यह सब केबल इसलिये 


विषय प्रवेश डर 
न्क+क+कऋ+ज-क+क+-+-++++-+-++क्क+कनक-++++-+++क-+-++क++-++++++++- 
लिखा! गया है कि सन्‌ १८५७ की क्रान्ति धार्मिक उन्प्ताद अथवा राज्यै- 
च्युत राजाओं के असन्तोष के कारण आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने 
वाला एक अनियन्त्रित और असन्नठित विद्रोह नहीं था, जैसा कि अंग- 
रेज इतिहासकारों ने चित्रित किया है ओर उनके आधार पर जेसा कि 
हम आज तक सी मानते है, वल्कि वह ऐसे अत्य॑न्त प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों द्वारा निर्मित योजना थी, जो यातायात की कठिनाई के उस 
युग मे भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सममते और उनसे सम्पर्क रखते 
थे। इसी प्रकार के और भी सहस्रों उदाहरण दिये जा सकते हैं. जबकि - 
विदेशी इतिहासकारों ने हमारे देश के अत्यन्त साहसी ओर योग्य॑ 
व्यक्तियों के चरित्र को दूसरे ही रंग में केबल इसलिये भ्रस्तुत किया है, 
जिससे कि हमारे लिये वे प्रेरशाशील ओर अनुकरणीय न वन सकें । 
सन्‌ १८५७ की बात तो पुरानी हो चली किन्तु सब्‌ ३० में जब 
महात्मा गांधी ने 'नमक-आन्दोलन! प्रारम्भ किया, तो भारत सरकार 
की ओर से भारत ओर भारत के बाहर ऐसी लाखों पुस्तिकायें वितरित 
की गई थीं, जिसमें परिश्रम, समय और जलाने की लकड़ी इत्यादि सभी 
उपादानों का सूल्य अंकित करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी 
कि सत्याप्रही स्वयंसेवक जो नमक तेयार करते है, वह टेक्स लगे हुए 
, नमक से कई गुना अधिर महेँगा होता है। 
.. सभी जानते है कि सत्याग्रही स्वयंसेवक तिजारत के लिये नमक 
तेयार नहीं करते थे, वल्कि वह तो 'नमक-कर” के विरुद्ध एक प्रदर्शनमात्र 
था। इस बात को जितनी अच्छी तरह महात्मा गांधी, सत्याम्रदी स्वय॑- 
सेवक और भारत का प्रत्येक निवासी जानता था, उतनी हो अच्छी 
तरह भारतसरकार-अधिकारी और उक्त पुस्तिका का लेखक भी जानता 
होगा। फिर भी इस प्रचार का केवल यही उद्देय था कि जनसाधारण 
की दृष्टि में इस गम्भीर आन्दोलन को अत्यन्त अविवेकपूर्ण और 
छिद्दोरा बना दिया जाय । जब महात्मा गांधी जैसे विश्वविस्यात व्यक्ति 
के नेतृत्व मे चल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध मे सरकार ऐसा प्रयत्त और 
प्रचार कर सकती है, तब सन्‌ १४-१८ के बीच होने वाले विसवी 


है रेशमी पत्रों का पढ़य॑न्त्र 
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आयोजनों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो कुछ लिखा गया है, 
बह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो केवल यह है 
कि हम उप्त पर अक्षरशः विश्वास कर बैठते हैं । 


रो० क० की रि० का उद्देश्य 


सन्‌ १६१४-१८ में देश की स्वाधीनता के लिये किये गये प्रयतनों का 
सरकारी विवरण हमें उस प्रसिद्ध 'रौलट कमेटी की रिपोर्ट) में मिलता 
है, जो सरकार ने भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन और उसके दमन! 
पर विचार करने के लिये नियुक्त की थी। भारत का लाखों रुपया फूंक 
कर इस कमेटी ने अनेकों मास के 'घोर परिश्रम? के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध 
में सरकार से जो सिफारिशें कीं, उसी के कारण वह प्रसिद्ध रौलट एक्ट! 
बना, जिसके विरोध में गांधीजी को सब्‌ १६१६ का प्रसिद्ध आन्दोलन 
आरम्स करना पड़ा ओर जिसका विरोध करते हुए पंजाब के जलियाँ- 
वाला वाग़ में हज़ारों आदमी गोलियों के शिकार हो गये । इस 'रौलट 
कमेटो' ने उस युग के क्रान्तिकारी आन्दोलन का जो चित्रण अपनी 
रिपोर्ट में किया है, उसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ नासमम 
छिछोरे युवकों ने राष्ट्रीय उन्‍्माद से पागल होकर यह चेष्टायें की थीं, 
जिनके सफल होने की आशा भी नहीं की जा सकती थी। इस सम्बन्ध - 
में श्री शचिन्द्रनाथ सान्‍्याज्ञ ने जिन्होंने सन १६१४-१८ की क्रान्ति- 
चेष्दाओ में प्रमुख भाग लिया था, अपने बन्दी-जीवन! में लिखा है, 
+रैज्ञट रिपोर्ट तो इस दृष्टि से लिखी गई है जिससे कि भारत वासियों 
को आत्मविश्वास न होने पावे और उसमें घटनाओं का वर्णन इस ढंग 
से किया गया है, जिससे कि दमन-नीति को सहायता मिले । इस रिपोर्ट 
में बहुत सी चातें बढ़ाकर लिखी गई हैं, किन्तु इनमें यह बढ़ावा बिल्कुल 
तुच्छ विषयों को दिया गया है। यह काम इस ढंग से किया गया है 
बिससे कि विश्वववादी लोग देशवासियों की दृष्टि में हास्यास्पद्‌ जेंचें। 
फिर ऐसी खास-खास बातें बड़ी सफाई से दवा दी गई हैं जिनके 
प्रकट होने से देशवांसियों फे मन में आशा का संचार हो सकता है। 
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सैलट-रिपोर्ट पढ़ने से हर्गिज्ञ नहीं मालूम हो सकता कि कितने समय से 
बड़ी सावधानी के साथ बहुत ही धीरे-धीरे कितने रत्न किस प्रकार 
एकत्रित किये गये थे; फिर कितने दुःखों और कष्टों के बीच होकर कितने 
भीवरी-बाहरी निर्यातनों की कप्तौटी से जॉच करके, किचनी नीरव वीर- 
ताओ की महिमा से मण्डित होकर इन रत्नों की माला गूथी गई थी |” 

इसमे भी 'रेशमी पत्रों का घड़यत्त्र” सम्बन्धी वि्रवायोजना को 
बदनाम करने की एक बढ़ी सुविधा सरकार को इसलिये भी थी कि उसमें 
केवल मुसलमानों ने भाग लिया था, या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा 
कि उसके सूल अणेता या नेता एक मुसलमान धर्भाध्येत्र थे। इसीलिये 
रोलट कमेटी ने इसे बिल्कुल साम्प्रदायिक रंग मे रंग देनें की सफल 
चेष्टा की है। उसी का परिणाम यह हुआ कि ग़ेर मुसलमान या तो उससे 
परिचित नहीं है या जो परिचित भी हैं, वे उसे अन्य विसवायोजनों की ' 
भाँति भ्रद्ा की दृष्टि से नहीं देखते | बे सममते है. कि यह हिन्दुस्तान में 
मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर देने का एक षेड़यन्त्र था, जिसका पकड़ा 
जाना अच्छा ही हुआ। भाई परमानन्दजी ने 'मेरे विचार नामक 
पुरुतक मे इस सम्बन्ध मे लिखा है, “अगस्त सन्‌ १६१६ में काबुल में 
एक भयंकर षड़यन्त्र का भंडा फूट, जिसका उद्देश्य भिन्न-भिन्न मुस्लिम 
/ देशों अर्थात्‌ तुके,झरब, अफगान और सरहदी कबीलो को एकत्रित करके 
भारतवर्ष पर आक्रमण करना था। डोल येह था कि सरहदी कबीले 
अपने धरम में मदान्‍्ध होकर भारत पर आक्रमण कर देंगे, इनके साथ 
सहयोग करते हुए सिख भी मेल खा जावेंगे। इस प्रकार भारत में 
अंग्रेज़ी साम्राज्य का तख्ता पलट जावेगा। इस सारे पड़यन्त्र का पता 
एक पत्र से लगा, जिसे 'सिल्क लेटर! या (रेशमी चिट्ठी? कहा जाता है ।” 

पाठक देखेंगे कि भाई परमानन्दुजी के शब्दों में यह स्वीकार करते 
हुए भी कि इस चेष्टा मे सिखों का सहयोग लेने की भी योजना थी, कुछ 
ऐसा संकेव निहित है, मानो यह कुछ सास्प्रदायक व्यक्तियों का पढ़य॑न्त्र 
था। अथोत्‌ इस चेष्टा का असफल होना भारत या कम से कम हिन्दू 
जाति के लिये तो शुभ दी हुआ | कहा जाता है कि असहयोग आन्दोलन 


ध्‌ रेशमी पत्नों का पडयन्त्र 
आन औननजऔीऔ- लत ल-4++४-+ न-++-#/-६ *-+-3--६२-३++-+# कक के #७-४न-कल-औल-4 लत 
के परचान्‌ कांग्रे सी नेताओं ने जब व्यवस्थापक्त सभाओं के निर्वाचन 
लड़े थे, तव उनके उन विरोधियों ने जो हिन्दू हितों के नाम पर उनका 
मुकाबला कर रहे थे, इस पड़य॑न्त्र का उल्लेख करके साधारण हिन्दू 
जनता में राष्ट्रवादियों के विरुद्ध आशंकायें उत्पन्न करने की बहुत 
चेप्टा की थीं | 

यह समसस्‍्त्र आशंकार्ये रॉलट कमेटो' के निस विवरण पर आधारित 
हैं, वह मिम्त प्रकार है-- 


रेशमी पत्रों के पह़यन्त्र के सम्पन्ध में रौलट रिपोर्ट 
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४८» अगष्त सन्‌ १६ में यह षड़यन्त्र उद्घाटित हुआ, जो सरकारी 
कागजात में रेशमी पड़यन्त्र कहलाता है। यह एक योजना थी, जो 
हिन्दुस्तान में बनी और जिसका उद्देश्य था कि सरहदी सूबे से एक 
आक्रमण हो और इधर हिन्दुस्तान के मुसलमान उठ खड़े हों। इस 
भरकर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाय। इस योजना को 
व्यवहारिक रूप देने के लिये और इसे शक्ति पहुँचाने के लिये एक व्यक्ति 
मौलवी उबेदुल्ला ने अपने तीन साथी अब्दुल्ला, फतहमुहम्भद और 
सुहम्मदअली को साथ लेकर अगस्त सन्‌ १४ में पंश्चिमोत्तर सीमा पार 
की | उ्बेदुल्ला सिख से मुसलमान हुआ था ओर सहारनपुर जिले में 
सुसलमानो के धार्मिक मकतब देवबन्द में 'भौलभती” की शिक्षा पाई थी । 
चहीं उसने अपने फोजी और ब्रिटिश विरोधी बिचारों से मदसे के 
कम चारियों और कुछ विद्यार्थियों को श्रभावित किया और सबसे प्रमुख 
व्यक्ति; जिस पर उसने अभाव डाला, वह मौलाना महमूद हसन थे जो 
अद्रसे में बहुत दिनों से प्रधान अध्यापक थे | 

उब्रेदुल्ता चाहता था कि देवबन्द के प्रसिद्ध शि्षालय के शिक्षा प्राप्त 
मौलवियों की सहायंता से समस्त भारतवर्ष में इस्लामी जोश और 
झुसलमानों में मिटिश विरोधी भावनायें फरेज्नादी जायें, किन्तु उसकी 
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योजनाओं में मद्से के व्यवस्थापक और प्र्नन्ध-समिति ने वाघा 
डाली और उन्होंने उत्कों और उसके कुछ साथियों को मदसे से 
निकाल दिया 

इस बात का भी सबूत मिल चुका है कि बह विरोष परिस्थितियों में 
संकट में रहा ओर फिर भी मौलामा महमूद हसन के पास आम तौर पर 


[ 


आता रहा । मौलाना के मकान पर शुप्र वेंठके होती रहीं ओर इस वात 
की भी सूचना मिली है कि सरहद के कुछ आदमी भी वहाँ आते थे । 
१८ सितम्बर सन्‌ १६१४ को महमूदहसन ने भी एक व्यक्ति मुहम्मद 
मियाँ के तथा कुछ अन्य मित्रों के साथ उव्रेदुल्शा के उद्हरण का 
अनुकरण किया और हिन्दुस्तान छोड़ दिया । इन्होने इस वार उत्तर की 
ओर नहीं, वल्कि अर के हेजाज्ञ प्रान्त की ओर प्रस्थान किया | 
प्रस्थान से पूर्व उन्रेदुल्ला ने देहली में एक मदरसा स्थारिन किया और 
दो ऐसी क्ितावें वितरित कीं, जिसमें भारतीय मुसलमानों को फोन्नी और 
मज़हबी जोश के लिये उमारा गया था। इस व्यक्ति का तथा इसके 
मित्रों का, जिसमें महमूदहसन भी सम्मिलित हैं, यह <्टेश्य था 
कि मुसलमानों को एक भारी आक्रमण हिन्दुस्तान पर हो ओर भारतीय॑ 
मुसलमानों के विद्रोह को इस विद्रोह से शक्ति मिले । 

अब हस देखेंगे कि इन लोगो में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने उद्देश्य 
की सफलता के लिये क्या-क्या क्िया। ज्वेदुल्ला और उसके दोस्त 
पहल्ते हिन्दुस्तान के मज़हबी दीवानों के पास गये ओर उसके पश्चान्‌ 
काबुल पहुँचे। वहाँ वे शुक-जमेन-मिशन! के सदस्यों से मिले और इन 
लोगों से विचार-विनिमय क्रिया। इसके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उनका 
देववन्द का मित्र मोलवी मुहम्मद मियां अन्सारी भी उनसे आ मिला । 
यह व्यक्ति मोलाना महमूद हसन के साथ अरब गया था और सन्‌ १६ 
में उस 'ज़िहाद' के एलान के साथ आया, जो हेजाज़ के तुर्की फोनी 
अफसर गालिवपाशा ने मौलाना महमूद हसन को दिया था। रास्ते में 
सुहम्भद म्ियाँ इस एलान की प्रतियाँ, जो 'ग़ालिवनामा” के नाम से 
प्रसिद्ध है, भारत और सरहदी कबीलों में वितरित करता गया। ज्वेदुल्ला 
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इस अस्थाई सरकार का तुर्की सरकार से सहयोग स्थापित करने के 
लिए उदेदुल्ता ने अपने पुराने दोस्त मौलाना महमूद हसन को लिखा 
और उसके साथ ही ८ रमजान तदानुसार ६ जुलाई सब्‌ १६ का लिखा 
हुआ मौलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी का भी एक पत्र था, जो 
लिफाफे मे बन्द करके हैदराबाद (सिन्ध) के शेख अब्दुररहीम 
नामक एक व्यक्ति के पास भेजा, जो तभी से ला-पता है। शेख अब्दुर 
रहीम से यह प्रार्थना की गई थी कि वह इन पत्रों को क्रिसी विश्वस्त 
हाजी के द्वारा मौलाना महमूद हसन के पास मका पहुँचादें ओर यदि 
कोई विश्वस्त व्यक्ति न मिले, तो स्वयं जावर दे आवें। हमने रतय॑ यह 
पत्र देखे हैं जो महमूद हसन के पास भेजे गये थे ओर छेप्रेज़ों के हाथ 
पड़ गये । यंह पत्र पीले रेशमी कपड़े पर बहुत, साफ ओर सुन्दर अक्षरों 
में लिखे गये थे। मुहम्मद मियाँ के पत्र में, जर्मन-तुर्की मिशन का आना, 
जर्मनों का वापिस जाना, तुर्कों का वगेर किसी काम के रह जाना, भागे 
हुए विद्यार्थियों का हाल, ग़ालिबनामा का वितरण, एक अस्थाई सरकार 
की स्थापना तथा खुदाई फौज के संगठन की एक योजना ये सब बातें थीं। 
यह फौज हिन्दुस्तान से भर्ती की जाती और इस्लामी हुकृमतों से सम्बन्ध 
स्थापित करती । महमूद हसन इप्त समस्त योजना को तुर्की सरकार 
तक पहुँचाने के लिये निधुक्त किये गये। उवेदुल्ला के पत्र मे खुदाई फोज 
का एक खाका था, जिसके अनुसार' इसका प्रधान शिविर मदीना तथा 
प्रधान सेनापंति मौलाना महमूद हसन होने चाले थे। दूसरे शिविर 
स्थानीय अफसरों के आधीन झुस्तुन्तुनिया, तेहरान और काचुल् में 
स्थापित होने वाले थे । काबुल सें स्त्रयं॑ उद्ददुल्ला जनरल होते। इस 
नक़रे में तीन संरक्षकों, वारह फील्ड मार्शलों ओर बहुत से बड़े-बड़े 
फौजी अफसरों के नाम थे। लाहौर से भागे हुए विद्यार्थियों में से 
एक मेजर जनरल तथा कर्नल और ६ लेफ्टीनेंट कर्नल होने वाले थे । 
जी लोग इन बड़े पदों के लिये चुने गये थे, उनमें से प्रायः ऐसे थे, 
जिनसे इस सस्बन्ध में परामर्श नहीं लिया गया था। किन्तु 'रेशमी 
पत्रों से जो सूचनायें मिली, उनमें से कुछ की रोकथाम आवश्यक थी 


१४ रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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ओर वह की गई। दिसम्बर सन्‌ १६ में मोलाना महमूद हसन और 
उनके चार साथी अंग्रेज़ों के हाथ आ गये। वे इस समय ( १६१८ में ) 
युद्ध-बन्दी है और ब्रिटिश राज्य के एक भाग में नज़रबन्द हैं। ग़ालिब- 
पाशा भी, जिन्होंने 'ग़ालिबनामा” पर हस्ताक्षर किये थे और जो आज- 
कल्न युद्ध-बन्दी है, यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उस फाग्रज़ पर 
हस्ताक्षर किये थे, जो महमूद हसन के दल ने उसके सन्मुख उपस्थित 
किया था। उसके (ग़ालिबनामे के) आवश्यकीय अंश का अनुवाद यह है- 
४एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुसलमान हर किस्म के हथियारों 
से सजकर ख़ुदा की राह में जिहाद के लिये उठ खड़े हुए है। सबे- 
शक्तिमान्‌ हेश्वर को धन्यवाद है कि तुर्की फोज और मुजाहिदीन इस्लाम 
के शत्रुओं पर हावी हो गये हैं। इसलिए ए मुसलमानों ! “इस जाजिम 
ईसाई हुकूमत पर हमला करदो, जिसकी कैद में तुम पड़े हो। अत्यन्त 
शीघ्र सुदृढ़ निश्चय से अप॑ने समस्त प्रय॑त्त शत्रु को नष्ट करने के लिये 
लगा दो ओर उनसे शत्रुता तथा घृणा प्रकट करो। तुम्हे यंह भी 
ज्ञात होना चाहिये कि मोलबी महमूद हसन एफन्‍्दी ( जो इससे पूर्व 
देवबन्द के मद्रसे में थे ) हमारे पास आये और हमसे परामश किया । 
हमने उत्का समर्थन क्रिया और आवश्यक हिदायतें दीं। अगर वे 
आपके पास आवें तो श्राप उन पर विश्वास करे' और उनको मनुष्य, 
धन तथा अन्य प्रकार से जैसे वे चाहें आप सहायता करें ।? 

शोल्ट कमेटी? की रिपोर्ट में 'रेशमी पंत्रों के षंड़य॑न्त्र' का जो 
कुछ विषरण है, उसका यह अक्षरशः उद्धरण पढ़ कर पाठक निम्ल 
तथ्यों पर पहुँचते है:--- ' 

(१) यह पड़यन्त्र धार्मिक उन्माद से प्रेरित था । 

(२) मौलवी उबेदुल्ला नामक एक व्यक्ति इसका मूल प्रेरक था, 
जिसने देवबन्द के प्रधान अध्यापक को अपने प्रभाव में लेकर अपना 
सहयोगी बना लिया था, किन्तु देवबन्द मद्रसे के अन्य अधिकारी इसके 
विरोधी थे, जिसके कारण उन्होंने मौलवी ज्बेदुल्ला को मदरसे ले 
निकाल दिया । 


एक क्रान्तिकारी मुस्लिम आन्दोलन १४ 
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(३) इस षड़यन्त्र का उद्देश्य सप्स्‍्त मुस्लिम राष्ट्रों से साज-वाज़ 
करके भारत पर मुस्लिम आधिपंत्य स्थापित करना था ! 


हमारे विचार से यह निष्के अ्रमपूर्ण होंगे। इसे सिद्ध करने के लिये 
यह आवश्यक है कि हम उस महान्‌ मुस्लिम आन्दोलन के सम्पूर्ण 
इतिहास पर दृष्टि डालें, जिसकी अभी तक या तो जान-बूमकर और या 
अज्ञानतावश बिलकुल ही उपेक्षा की गई है। इस उपेक्षा और अज्ञानता 
का ही यह परिणाम है कि सारत की रोर मुस्तिम क्षमता राजनैतिक 
भनोवृत्ति के सन्वन्ध में कभी स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख सकी । आश्चर्य 
ओर खेद की बात तो यह है कि अधिकतर मुसलमान लेखकों ने भी 
विदेशी लेखकों का अनुकरण करके उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया 
ओर इसीलिए वह महत्वपूर्ण आन्दोलन, जिसके अन्तर्गत “रेशमी पंत्रो 
का षंडूयन्त्र! एक घटना मात्र है, अभी तक देशवासियों के ज्ञान में नहीं 
है। हम चाहते हैं कि अप्रासंगिकता का दोष स्वीकार करके भी हम यहाँ 
पर उस आन्दोलन का संक्षिप्त विवरण दे दे', जिसने पिछले दो, सवा 
दो सों वर्षों से भारतीय राजनीति पर अपना गम्भीर प्रभाव डाला है । 
यह आन्दोलन ही इन रेशसी पत्रों के षड़यन्त्र की प्र्ठभूमि है, और: 
उसकी वास्तविकता का ज्ञान होने पर ही हम इस योजना के वास्तविक 
रूप को समझ सकते हैं। 


ऑननीनननजभ न ज+ 


(३) 
एक क्रान्तिकारी मुस्लिम आन्दोलन 


जिस मुस्लिम आन्दोलन का यंहॉँ पर परिचय कराना इष्ट है उसका- 
प्रारम्भ १८वीं सदी के आस-पास बादशाह औरंगजेब के शासनकाल 
से होता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि औरंगजेब एक धार्मिक भावनाओं 
का व्यक्ति था और इसी कारण से उसके शासनकाल मे मुसलमान 
धर्म-गुरुओं को यानी मुल्ला-मौलवियो को बहुत ही महत्त्व प्राप्त हो गया 


4६ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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था। उस समय किसी भी मुल्ला या मोलबी के लिये बिना किसी 
ऋठिनाई था परिश्रम्त के राज-दरवार का कृपापात्र चन जाना सम्भव था 
ओर इसीलिये सेकड़ों-हजारों मोलवी ओर फ़क्कीर वादशाही थाश्रय में 
रहकर अनेक सुविधाओं से लाभ उठाते थे, किन्तु उनके बीच में दी 
शक ऐसा भी मुस्लिम सन्त था, जिसने कभी इन सुविधाओं की ओर , 
इष्टिपात तक नहीं दिया । 
इस मुस्लिम सन्‍त का नाम शाह अच्दुर रहीम था। शाह अब्छुर 
रहीम पैत्रिक रूप में मिली हुई अपनी परम्परागत धार्मिक विद्वत्ता के 
सुयोग्य॑ अविकारी थे और देहल्ी में पूवजों से चले आये अपने 
सदरसे में वेठकर सुसलमानों को उनके धार्मिक साहित्य की शिक्षा 
देते थे । निभेय ओर सिद्धान्तवादी इतने थे कि वे बरावर इस बात की 
स्पष्ट घोषणा करते रहे कि यद्यपि वादशाह--औरंगजेव अपने जीवन में 
अत्यन्त चरित्रवान तथा धार्मिक प्रवृति का है, फिर भी हिन्दुओं और 
शिक्षा-सम्धदाय॑ के प्रति उचित न्याय न करने की उसकी नीति भारतवर्ष 
के भविष्य ओर मुग़ल्न साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगी। उस काल 
सें, जब कि मुग़ल साम्राज्य का सूर्य अपने मध्योह काल में था ओर 
इसका तेजस्वी रूप समस्त संसार की आँखों में चक्राचोंध उत्पन्न कर 
रहा था, इस प्रकार की भविष्यवाणी करना यह सिद्ध करता है कि शाह 
अब्दुर रहीम कितने दूरदर्शी, न्यायश्रिय तथा निर्भीक थे। उन्होंने 
कमी राज्य-आश्रय॑ या बादशाह की ओर से प्राप्त हो सकने वाली 
सुविधाओं की चिन्ता नहीं की और सेव उनसे विरक्त ही रहे। जब 
आओरंगज्ञेव का देहान्त हुआ तो उसके कुछ दिन परचात्‌ ही सच १७१६ 
में शाह अब्दुर रहीस भी इस संसार से चल बसे। उसकझे पृत्र शाह 
बलीउल्ला अपने पिता की मसनद पर बेंठे 


++--4आआऋ. 


देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु--शाद वलीउ्ल्ला शक 
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हैं 53) 
देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु--शाह वलीउन्ना 


शाह वल्लीउल्ला जब अपने पिता की गद्दी पर बेंठे तव उनकी आयु 
केवल सतन्नह वर्ष की थी। वे बचपन से ही अत्यन्त मेघावी प्रकृति के थे। 
जब केवल ५ वर्ष के थे अपने पिता के ही मदरसे मे ही पढ़ने के लिये 
बैठ गये । सात वर्ष की आयु तक कुरान को सम्राप्त कर लिया और 
अरबी का व्याकरण “शरह मुल्लाजामी पंढ़ने में लग गये | दो-तीन वर्ष में 
इसे भी समाप्त करके अरबी साहित्य के अध्ययन में लग गये | जब 
पन्द्रह वर्ष के थे, तो तसवब्बुफ ( तल्वबादिता ) की साधना को, ओर 
कुछ ही दिनों में अप॑ने पिता के भक्तो ओर शिष्यों में अपनी विद्धत्ता 
ओर सचरित्रता के कारण इतने सम्म्तानीय बन गये कि उनके पिता की 
सत्य के परचात्‌ बढ़े-बड़े मोलवियो ने उतको ही मदरसे के प्रधान पद्‌ पर 
बैठा दिया। 

शाह वलीउल्ला केबल एक धार्तिक शिक्षक या सुधांखवादी सन्त ही 
नहीं थे। उन्होंने मुस्लिम दशेन का गम्भीर अध्ययव किया था और 
उसके अन्तर्गत राजनीति तथा समाजशाख का भी मनन किया था | 
इस अध्यय॑न-सनन से वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि किसी सी समाज 
की उन्नति ओर उसका चरित्र मूलतः तत्कालीन राजनैतिक स्थिति पर 
निर्भर है। इसीलिये अपने पूर्वजो का सन्देश और इस्लाम की उच्च 
शिक्षाओं के प्रसार करने का भार जब उनके कन्घे पर आ पड़ा, तो 
सबसे पहले उन्हें भारतवष की तत्कालीन र/जनेतिक स्थिति पर ध्यान 
देना पड़ा । 

उस समय के भारत की राजनेतिक स्थिति यह थी कि औरंगजद्चेव 
की मृत्यु होते ही उसकी साम्प्रदायक नीति के फलस्वरूप शाह अब्दुर 
522 भविष्यवाणी के अनुसार मुगल साम्राज्य के सूर्य का तेज कुछ 
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सध्यम पड़ने लगा था। पश्चिम की एक जाति अंग्रेज, जो अभी कुछ 
ही दिनों पहले जहाँगीर के शासन काल में कुछ व्यापारियों के रूप में 
आई थी, अब धीरे-धीरे अपना सर उठाने लगी थी और भारतवर्ष की 
राजनीति में अपना महत्त्व स्थापित करने के लिए प्रयलशील थी | 
ओरंगजेव ने अपने शासन काल मे एक बार उन्हें भारतीयों पर अत्या- 
चार करने के अपराध मे कठोर दण्ड देकर यह बता दिया था कि बे यहाँ 
प॑र केवल एक विदेशी प्रजा के रूप में ही रह सकते है, किन्तु इसके कुछ 
ही दित परचात वह उन्तकी मीठी चुपंड़ी बातों मे आकर उनके प्रति . 
अत्यन्त कपालु भी हो गया था। उदाहरणा्थ, उसके पोन्र अजीमशाह 
ने बगाल के लूबेदार की दैसियंत से अंग्रेजों को, हुगली नदी के ऊपर 
छूतानटी, कल्कत्ता ओर गोविन्द्पुर नामक तीन ग्राम दे दिये और 
अंग्रेजी ने अजीमशाह की इस उदारता से लाभ उठाकर कलकत्ता में 
फोट विलियम किले की नींच डाल दी, तो कुछ दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने 
ऑरंगजेब को यह चेतावनी दी थी कि इन विदेशियों को इस 
प्रकार क्लिले बनाने की आज्ञा न दी जाय, इस पर बादशाह औरंगजेब 
ने कहा था, 

- “मै इन चीज़ों मे क्यो दखल दूँ ? बहुत सम्भव है कि आस-पास 
की मेरी प्रज्ञा उससे ईषो करती हो ओर झगड़े उत्पन्न करती हो, फिरंगी 
लोग अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध क्यो न करें ? ये ग़रीब लोग इतनी दूर 
से आये हैं ओर अपनी रोजी के लिये इतना परिश्रम करते हैं। में उन्हें 
क्यो रोकू १” 

ओरगज़ेब की इस उदारवा का ही यह परिणाम था कि भारत के 
पूर्वीय और पश्चिमीय तटों पर अगरेज़ों की अनेकानेक कोठियाँ खड़ी 
हो गई थीं और वे बढ़े खतरनाक ढंग से भारतीय राजनीति - में भी भाग 
लेने लगे थे | 

अगरेज़ों के अतिरिक्त एक दूसरी विदेशी जाति फ्रान्सीसी भी इस 
समय भारतीय तटो ओर बन्द्रगाहों पर छाये हुए थे तथा उनका नेता 
डूमास यद्यपि भारत के शासकों के प्रति अत्य॑न्त सम्मान प्रदर्शित करता 
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था, फिर भी वह मराठों और भुग़लों के पारस्परिक विरोध का लाभ 
उठाकर एक ऐसी सेना का सेनापंति वत्त बैठा था, जिसमें १२०० यूरों 
पियन तथा ५००० भारतीय सिपाही थे। सदियों के आपसी मगड़ों 
ने उस समय भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को इतना नष्ट कर दिया 
था कि फ्रान्सीसी डूमास के यह भारतीय सिपाही अपने इस विदेशी 
जनरल के संकेत पर स्वदेश के विरुद्ध कुछ सी काय कर सकते थे और 
उसी को अप॑नी वफादारी तथा धर्म मानते थे। शाह वलीउल्ला ने इसे 
एक दूसरा खतरा देखा था, जो किसी भी समय॑ भारतीय स्वाधीनता के 
सूर्य के लिये राहु का रूप ग्रहण कर सकता था | 


भारत की आन्तरिक स्थिति उस समय॑ यंह थी कि यद्यपि देश में 
एक सुदृढ़ मुगल साम्राज्य था, पर जैसा कि उपर कहा जा चुका है, 
उसकी लींव की ईंटें खिसकने लगी थीं। मुसलमान , और हिन्दुओ की 
बह एकता, जो अकबर ओर उसके उत्तराधिकारियो ने वड़े परिश्रम और 
कठिनाई से स्थापित कर पाई थी अब विखरने लगी थी | इसके अतिरिक्त 
कोई भी राज्य दरबार ऐसा न था, जहाँ अधिकारों के लिये दिन-रात 
भीषण षड़यंत्र न रचे जा रहे हो। साधारण प्रजा की न तो इसमें कुछ 
दिलचस्पी थी और न कुछ अधिकार ही था, इसी राजतंत्रवाद का यह्‌ 
प्रिणाम था कि उस समय के राजनेतिक जीवन में यह सड़न पैदा 
हो गई थी। 


शाह वलीउल्ला ने इस समस्त स्थिति का बड़ी गम्भीरता के साथ 
अध्ययन किया और देश को इससे ज़्यार्ने का निश्चय कियो। सारत 
जैसे विशाल देश की ऐसो भयानक स्थिति से निकालने का यह निश्चय 
शाह वली उहला जैसे एक साधनदहीन मुसलमान फक्कीर के लिये, ज्ञो 
अपने पीछे केवल एक मुद्ठी भर अनुयायी रखता था, सचमुच बड़े 
आत्मविश्वास और साहस की वात थी। किन्तु उनकी देशभक्ति और 


विनय तन न न 


दे एशिया से 
दारचन्सकंत एसायर इन एशिया से | 
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छच्चाई ने न किसी वाधा को अनुभव किया ने अपने अभावरो को 
देखा ओर कार्य में जुट पंड़े । 
यहाँ पर यंह विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिये कि शाह वलीउल्ला 

की यंद्र समस्त भावताएँ और विचार सुस्लिम दर्शन से ही प्रेरित थे। 
यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित आन्दोलन आज भी अपने भावी 
कार्यक्रम के लिये मुसलिम शरीअत और कुरान से ही पथ-प्रद्शन पाता 
है, फिर चाहे मुस्लिम लीग से मिलने का मप्तत्रा हो या कांग्रेस के सह- _ 
योग छी वात हो अथवा एसेम्वली में जाने न जाने का प्रश्न हो । 

अपने पिवा की गद्दी सम्दालने के पश्चात्‌ दस बारह वर्ष तक शाह 
चल्लीउल्ला चुपचाप देश की स्थिति पर दिचार करते रहे। उसके पश्चात्त्‌ 
वे हज के लिये मक्का गये | वहाँ वे दो साल रहे और इसी वीच अरब 
के बड़े-बड़े विद्वानों तथा राजमीतिन्नों से भारतीय स्थिति पेर विचार 
विनिमय किया | शेख अवूताहिर तामक एक प्रत्यन्त अतिष्ठित अरबी 
विद्वान के पास छुछ दिलों तक अध्यंयन भी किया ओर फिर नई दृष्टि 
और नूतन स्कृरति लेकर भारत वापल आये। अब उनके सन्मुख एक 
निश्चित्‌ कार्यक्रम था | 

भारतवर्ष में आने के कुछ दिन पश्चात्‌ उन्होने कुरान का अरबी से 
फारसी में अनुवाद करना प्रारन्‍्भ किया। संसार के इतिहास में कुरान 
का किसी दूसरी भाषा में यह पेहला अजुवाद था, जिसे शाह वलीउल्ला « 
ने 'तकसीर फतहुरहमान! के नाम से किया था। ,कुरान के इस अनुवाद 
के अतिरिक्त उन्‍होंने अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखीं, जिसमें राजनेतिक 
और सामाजिक समस्याओं की बढ़ी सूह्मता के साथ विवेचना की गई 
थी ओर केवल मात्र विवेचना ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ ही एक 
विशेष सन्देश भी था। 

यह सन्देश क्रान्ति का सन्देश था। धार्मिक सामाजिक आथिक 
और राजनैतिक सभी ज्षेत्रो में वे आमूल चूल पस्व्रतेन चाहते थे और 
उसी के लिये कार्यशील रहे । वे जानते घे कि वर्तेमात शासन इसे सहन 
नहीं करेगा इसलिये उन्होने बड़े धैये के साथ अपनी हर एक पुस्तक में 
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गकूंन- 


इसकी प्थक्‌-प्रथक्‌ सब से चर्चा की । उन्होने अपने उपदेशों (बाज) में 
यह कहना प्रारम्भ किया कि अब साधारण मुसलिम जनता को आगे 
बढ़कर राजनीति में भाग लेना चाहिये। उतका समस्त प्रचार केवल 
धार्मिक आढ़ में होता था, इसलिये बे केचल मुसलप्ानों तक ही अपनी 
बात पहुँचा सकते थे और वही उन्होंने किया। यद्यपि चाहते तो थे कि 

. ग्रैर-मुसलमानो में भी उनके सन्देश से जाग्रति उत्पन्न हो और इसके 

, लिये उन्होने अपने हिन्दू परिचितों तथा शिष्यों के द्वारा कुछ प्रयत्त 
भी किया था। 

अपनी पुस्तक हुश्जतुल्ला दिल वालिगा” में एक स्थान पर उन्होंने 
लिखा है :-- 

“यदि कोई जाति सांस्कृतिक क्षेत्र में निरन्तर उन्नति करती रहे तो 
उसका कल्ा-फोशल श्रेष्तता की चरम सीमा पर पहुँच जाता है। उसके 
पश्चात्‌ यदि शासकवर्ग सुख ओर बिलास का जीवन व्यतीत करने 
लगता है, तो उसका वोक समाज के श्रमजीबी वर्ग पर इतना चढ़ जाता _ 
है कि समाज के बहुसंल्यं॥ भाग पशुओ जैसा जीवन व्यतीत 
करने के लिए वित्रश हो जाता है। ऐसी स्थिति मे मानवता की सामूहिक 
संस्कृति नष्ट हो जाती है ओर जब किसी शक्ति के आधार पर उनको 
(श्रंमजीवियों को ) सामूहिक सद्कुट सहने के लिये विचश कर दिया 

(नाता है तो वे गधो और बेलो को भॉति केवल पेट भरने के लिये 
श्रम करते हैं। जब मनुष्यता पर कोई ऐसा सद्डुृठ आता है तो ईश्वर 
मानवता को उससे मुक्ति दिलाने के लिये कोई-न-क्रोई मार्ग अवश्य 
खोल देता है, यादों यह आवश्यक है कि इंश्वरीयं शक्ति क्रान्ति के 
साधन उत्पन्न करके क्ोम के सर से ऐसे अवछनीय॑ शासन का बोझ 
उतार दे।” 

यह एक ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं, जिसने न माकसे का समाजवादी 
दशन ही पढ़ा था ओर न जिसके ज़माने तक माक्स पैदा ही हुआ था। 
इससे सिद्ध होता है कि उनका दृष्ठिकोश क्रितता इलमा हुआ और 
दूरदर्शी होता था, तथा दे कितने महान क्रान्तिकारी थे । 


श्र रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
ब्कक-+बक-क+क-+क्लनक-+-क+चकन-+-++-++--+क-+न-+++-+-++-+क++-+ +-+-+-+ +++क-++ कक 

उनके इन शब्दों से प्रकट होता है कि वे तत्कालीन शासन से, 
जिसके अधिपति मुसलमान ही थे, घोर असन्‍्तुह्ट थे। इस सम्बन्ध में 
एक दूसरे स्थान पर उन्होने स्पष्ट लिखा है कि, “सल्तनत का शीराज़ा 
बिखर चुका है। उसमें केसरो-क़सरा की सी खराबियाँ पेदा हो ज्लुकी 
हैं, इसलिए मस्लहते खुदाबन्दी यही है कि इस निज्ञाम (शासन-व्यवस्था) 
को सिरे से तोड़ दिया जाये ।” 

भारत की राजधानी दिल्ली में ही जोठकर अपने सहधर्मी शासकों के 
विरुद्ध ऐसा प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं थी। उस समय 
देहली का प्रधान अधिकारी नज़फउ्ल्ा स्रॉ था, जब उस तक यह 
समाचार पहुँचा ते उसने शाह वलीजल्ला को दंड देने का निश्चय 
किया | किन्तु यह एक सर्वयुगीन सत्य है कि अत्याचारी में आत्म-शक्ति 
का अभाव हो जाता है। नज्ञकग्रली खाँ के पास शाही अधिकार थे, 
फौज थी और अन्य शक्तियाँ थीं, किन्तु फिर भी वह इस साधारण से 
सन्त के सन्मुख प्रत्यक्ष रूप में न आ सका। उसने चुपचाह हो अपने 
इस विद्रोही को ठिकाने लगा देने का निश्चय किया । 

एक दिन संध्या को जब शाह वलीउल्ला अपने कुछ साथियों के साथ 
फ़तहपुरी की मस्जिद मे नमाज़ पढ़ रहे थे, वो कुछ हथियारबन्द आद- 
मियों ने आकर मस्जिद के द्वार को घेर लिया। शाह वलीउल्‍ला व्यर्थ 
का रक्‍तपात नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मस्जिद के दूपरे दरवाज़े 
से निकल जाने का प्रयत्न किया, किन्तु वहोँ भी कुछ हथियारबन्द्‌ 
व्यक्ति मोजूद थे। शाह वलीउलला और उनके साथियों ने इन लोगों 
को सममाने का यत्व किया ओर अपने ऊप॑र इस प्रकार क्रोधित होने 
का कारण पूछा, तो उत्तर मिला कि “हम लोग मोलवी हैं| आज तक 
कुरान का तजुसा कह कर रोटी कमाते थे, लेकिन अ्रव तुमने उसका 
अनुवाद करके हमारी यह रोटी छीन ली। इसी का बदला आज 
तुम्हारा खून करके लेंगे।” शाह बलीउल्ला ने उन्हें पुनः सममाने का 
यत् करते हुए कहा कि कुरान था प्रत्येक धार्मिक एस्तक तो जन 
साधारण के लिए ही होती है, उससे क्रिसी विशेष॑ वर्ग का ही लाभ 
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उठाना अनुचित है,” किल्तु वे लोग इस प्रकार मानने वाले नहीं थे । 
विवश होकर शाह वलीउल्ला ओर उनके साथियों को भी तलवबारे 
निकालनी पड़ी, जिस पर आक्रम्णकारी भाग गये। धाद में पता लगा 
कि वे लोग नजफअली खॉ के भेजे हुए थे। कुरान के तजु मे का तो 
एक बहाना मात्र था। 

इस घटना से शाह वलीउल्ला को यह सुचना प्रिल गई कि शासकों 
की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। फिर भी न तो उनके साहस में ही अन्तर 
आया और न उनके कार्य सें ही। वे वरावर अपने प्रय॑स्नो में लगे रहे । 

कुछ दिनों परचात अपने सन्देश फो दिल्ली से बाहर पहुँचाने के 
लिए उन्होंने बाकायंदा एक संस्था चनाई, जो असी तक 'वली उल्लाई 
जमात' के नाम्र से प्रसिद्ध है, यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भारतोय 
मुसलमानों की दृष्टि में इसको गिराने के लिए 'बल्ली उन्नाई जमातः के 
अलुयागियों को 'वहाबी' नाम देने का भी बहुत प्रयस्‍्न किया है। 

इस संस्था या सम्प्रदाय की शाह वलीउ्ल्ा ने स्थान-स्थान पर 
शाखाएँ स्थापित कीं, जिनमें से तजीतराबाद का मदरसा, घरेली में शाह 
इलमुल्ला का तकिया और सिन्‍्ध के शहर ठठ में «मुन्ना मुहम्मद मुईन 
का सदरसा वहुत महत्त्वपूर्ण थे । 

बली उल्लाई संस्था था सम्प्रदाय के चार प्रधान सिद्धान्त थे | 
(१) खुदापरस्ती (ईश्वर भक्ति) । (२) इन्साफ (न्याय) । (३) जप्वेनफ्स 
(घंयम) । (४) तर्वियतेनफ्स (ग्रान्तरिक और बाह्य शुद्धता) | 

यह तो चार भ्रत्यक्ष सिद्धान्त थे, वैसे राजनीति में वे किस प्रकार के 
शासन के पत्तपाती थे, यह शाह बलीउल्ला के निम्नलिखित शवों ले 
4कट हो जायगा, जो उन्होंने पुस्तक 'हगुतुल्लादिलबालिग्र? में लिखे हैं। 
वे शब्द थे हैं-- 

४2९ तालय यह कि मावव समाज के सामूहिक जीवन के लिये 
आर्थिक समानता अत्यन्त आवश्यक्ष है। प्रत्येक मानव समाज को एक 
एक ऐसी आथिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो इनकी बनो. 
वयोगी सामिम्री को देने की जिस्मेदार हो। जब मनष्यों को ७ 

ने सनुष्यों को अपनी 


रष्ट रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 


औक+नेक के नन्तचेन्नक++-+०++ चैन 





न्ककक कक कनब्-क्व-कच-न++-+- चेक 


आर्थिक आवश्यकताओं से सन्तोष होता है, तो फिर कहीं वे अपने उछ 
अवकाश के समय में, जो उनके पास जीविकोपराजन से बच जाता है, 
जीवन के भागों की उन्नति ओर सम्यता तथा संस्कृति के प्रति आकषित 
होते है, जो मानवता का वास्तविक रूप है।2८ 2९” 

इसका अर्थ यह है कि वे भारत में एक ऐसा शासन चाहते थे, जो 
यहाँ के जनसाधारण के जीवन की समस्त आवश्यकताएँ पूर्ति करने का 
जिम्मेदार हो। साथ ही जो प्रजातंत्रीय हो और आर्थिक समानता का 
पक्षपाती हो । यानों आजकल की भाषा में वे एक “समाजवादी प्रजा- 
तंत्रीयः सरकार चाहते थे। यह एक ऐसी माँग थी जिसे आज के 
भारतवर्ष मे भी अत्यन्त प्रगतिशीज्ञ समझा जाता है। 

हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों पंर शाह वल्ीउल्ला के विचार ये थे कि राज्य 
की ओर से क्वानून-एक प्रकार के हों, फिर उनकी पाबन्दी प्रत्येक जाति 
अपने-अपने आदर्शों' के अनुसार करे । अपती इस बात को सममाने के 
लिए उन्होंने विवाह या निकाह का उदाहरण दिया है। यानो राज्य की 
ओर से तो केबल यह क्रानून बन जाय कि कोई भी श्री या पुरुष तभी 
पति-पत्नी रूप ग्रहश कर सकेंगे, जब सम्बन्ध होने से पूर्व उसकी: 
घोषणा कर देँगे। फिर चाहे वह घोषणा किसी काजी के सन्मुख 
मुसलमानों की रीति के अनुसार हो, या गाजे-बाजे-यज्ञादि के रूप में 
हिन्दू-रीति से । राज्य का आशय तो केवल क़ानून की पाबन्दी से है। 


इसी अ्रकार शाह वलीउल्ला ने भारत के टुकड़े होने या अखण्ड रहने 
पर भी अपनो पुस्तकों में प्रकाश डाला है, मानो उन्हें यह ज्ञात हो गया 
हो कि उनके दो सौ वर्ष बाद उनके कुछ सहधर्मी इस्लाम के नाम पर 
सारत के विभाजन का तूफान उठावेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी 
दुसरी पुस्तक बुंदूरे वाजेगाह” में लिखा है. कि भारतवर्ष में छोटी-छोटी 
सरकारे' स्थापित हो सकती हैं, किन्तु उनका केन्द्र एक ही होना चाहिये, 
से समस्त भारतवर्ष के लाभ-हानि की दृष्टि से विचार किया 
जा सक्रे। 
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कर दिया जाय॑, किन्तु शाह वल्ली उल्ला उन लोगों में से नहीं थे; जो 
यदि किसी वृक्ष को लगाते हैं दूसरे हो दिन से उप्तकी छाया का आनन्द 
लेने के लिये बेचेन हो उठते है। शाह बली उल्ला जानते थे कि उनका 
संगठन चाहे कितना ही मज़बूत और विस्तृत हो गया हो फ़िर भी 
सदियों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य की शक्ति से टक्कर लेना स्बधा 
असम्भव है| इसीलिये वे बराबर अपने शिष्यों से यही कहते रहे कि 
जैसे हजरत मुहम्मद ने जब तक पूर्ण शक्ति प्राप्त न करली, तब तक 
विरोधियों के सभी अत्याचार शान्तिपृवंक सहन करते रहे और जब दे 
उहन नहीं किये जा सके तो अहिसात्मक रूप॑ से 'हिजरत' ( देश त्याग ) 
कर गये, उसी प्रकार जब तक तुम्हारा संगठन पूर्य रूपेण दृढ़ न हों 
जाय, तव तक तलवार को स्पर्श भी मत करो, क्योंकि क्रिसी भी मत या 
भावनाओं का प्रचार केवल अहिसात्मक हप पे ही हुआ है। 
जब शाह बली उल्ला की हलचलें बढ़ती ही गई' तो नज़फअल्ी खॉँ 
ने उनके प॑जे उतरवा दिये, जिससे वे अपनी लेखवी द्वारा शासन के 
विरुद्ध प्रचार न कर सके। इसके साथ ही उनके दो पुत्र शाह अब्दुल 
अजीज्ञ साहब और शाह रफीउद्दीन साहव को अपनी शासन सीमा से 
निर्वासित्त कर दिया | इस पर भी पाजन्दी यंह लगादी गई कि उनको 
अमुक स्थान पेदल ही जाना पड़ेगा । इसका परिणाम यह हुआ किलू 
लगने से शाह अब्दुल अजीज सदेव के लिये अन्ये हो गये। 
अपने ऊपर यह राज्य-कोप देखकर शाह चलीउल्ला अपने पथ से 
विचलित नहीं हुए। वे इसकी तो आशा ही करते थे। थे जब तक 
जीवित रहे अपने प्रयत्नों में संलग्न रहे। लेकिन जिस बड़े काम को 
उन्होंने उठाया था, उसके लिये तो सदियों के परिश्रम की आवश्यकता 
थी और यह असम्भव था कि कोई एक ही व्यक्ति अपने जीवन में उसे 
पूरा कर जाता। इसी के अनुसार सन्‌ १७६३ में अपने पत्रों और 
अगशित शिष्यों के ऊपर शेष काय का भार छोड़कर भारतीय राजनीति 
का यह महान्‌ देशभक्त दृष्ठा सदेव के लिये खामोश हो गया। 
यह कहा जा सकता है कि जो रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र” सन्‌ 
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१४-१८ में हुआ, उसकी प्रारम्भिक भूमिका ६ मई सन्‌ १७३१ को ही 
बन चुकी थी, जब शाह वलीउल्ला ने उपरोक्त आदर्शों के अनुसार 
भारतवष में एक क्रान्तिकारी संस्था की नींव डाली थी। इसके पश्चात्‌ 
यह मुसलमान सल्तों या मौलवियों की क्रान्तिकारी संस्था विभिन्न रूपों 
में परिवर्तित होती हुई “जमय्यत-उल-उलेमा” वर्तमान रूप में कैसे आई, 
इसका रोचक ओर रहस्य॑गय इतिहास यथाक्रम दिया जावेगा | 


(४: 
वलीउलाई सम्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुलगजीज 


* सन्‌ १७६३ में शाह वल्ीउल्ला की छृत्यु के पश्चात्‌ इस क्रान्तिकारी 
सम्प्रदाय के दूसरे नेता, शाह बलीउल्ला के सुपुत्र शाह अब्दुल अजीज्ञ 
बने, जो अपनी होश सम्हालने के वाद से ही अपने पिता के एक महत्व- 
पूर्ण सहयोगी थे ओर जिनकी अपनी कच्ची उम्र में ही अपने मेत्रों का 
बलिदान करना पड़ा था। 


... शाह अब्दुल अजीज जब अप॑ने पिता की इस अंगारों भरी गद्दी पर 
बेंठे, तो उनके सामने कुछ असानियाँ और वहुत-सी कठिनाइयाँ थीं। 
आसानियाँ यह थीं, कि मार्ग प्रदर्शन के लिये शाह वली३हला अपने 
वर्षों के अध्ययम मनन के पश्चात ऐस्ते निश्चित सिद्धान्त रख गये थे कि 
ड्स विषय में अब ओर चिन्तन की आवश्यकता नहीं थी। इसके 
थे एक मुद्दद संगठन भी स्थापित कर गये थे, जिसको केवल्न चढ़ाना था | 
यानी वह रोगी के रोग का शुद्ध निदान कर गये थे, उसकी औपधियों 
सी सुझा गये थे, लेकिन उन ओषधियो को देते रहने का भार शाह 
अब्दुल अज़ीज्ञ पर था। हे 

फठिनाइयों यह थीं कि भारतत्रष की राजनंतिक स्थिति दिनोंदिन 
बिगड़ती जा रही थी। ६ मई सन्‌ १७३१ को जब शाह बलीउल्ला ने 
अपना कारययक्रम प्रारम्भ किया था, तब से आज़ की यात्री सन्‌ १७६३ 
की स्थिति में आकाश-पाताल का अन्तर था। यहाँ यह आवश्यकता 


र्प् रेशमी पन्नों का पंड्यन्त्र 

च्अी पता क-+-न--+ब-++-+«-+ लक की केनी+ कै नब कल न कक लक 
प्रतीत होती है कि इन तीस-बत्तीस वर्षों में भारत की राजनीति में जो-जों 
परिवतेन हुए, उस पर हम एक दृष्टि डाल लें। इससे हम समम सकेंगे 
कि शाह वलीउल्ला ने इस सम्बन्ध में जो आशंकायें की थीं, वे कितनी 
सही निकलीं और शाह अब्दुलअजीज्ञ को कैसी स्थिति में काम 
करना थ। | 


सन्‌ १७३१ से १७६२ तक भारत में अंगरेज़ों की हलचल 


जैसा कि पिछले प्रष्ठों में कहा जा चुका हैं, शाह वल्लीउ्ला को 
प्रारम्भ से ही अँगरेज़ और फ्रान्सीसियों की बढ़ती हुई ताकतों से यह 
आशंका होने लगी थी कि यह विदेशी. जातियाँ भारत के शासकों की 
बढ़ती हुई फूट, ओरंगजेब काल से उत्पन्न साम्प्रदायिक भेदू-भाव ओर 
सामन्तशाही से उत्पन्न भारत की साधारण प्रजा में राष्ट्रीय का अभाव 
यो राजतीति के प्रति उदासीनता आदि से ज्ञाभ उठाकर अपना प्रभुत्त 
स्थापित करने का यत्न करेंगी। 


उनकी यह आशंका ज्यों की त्यों सत्य॑ सिद्ध हुई। कुछ ही दिलों में 
अंगरेजञों ने भी अपनी एक सेना संगठित करली ओर बंगाल में कई 
स्थानों पर व्यापारिक कोठियों के बहाने क्रिलेबन्दी भी कर डाली | यहाँ 
पर य॑ह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अगरेज आंये तो थे सूरत के 
रास्ते, लेकिन उन्होंने पेर बंगाल में जमाएं | यह सिफे इसलिए किया 
गया क्‍योंकि सूरत ओर उसके आस-पास के अन्य बन्दरगाहों पर 
मराठों की जल-सेना मोजूद थी, जो उस समथ संसार भर में सबसे 
अधिक शक्तिशाली जल-सेना समझी जाती थी। किन्तु बंगाल के 
बन्दरगाहों पर नाममात्र को भी जल-सेना नहीं थी, क्योंकि मुगल 
सम्राद ओर उसके सूबेदार जल-सेना नहीं रखते थे। इसलिए अगरेजञों 
ने बंगाल को हीं अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा, जिससे कि समय 
पर इंगलेंड से बिना किसी बाधा के फौजी सहायता आ सके। अथौत 
अँगरेज़ अपने को व्यापारी प्रकट करते थे किन्तु प्रारम्भ से ही उनकी 
भावनायें भारत में अपनी राजनैतिक सत्ता स्थापित करने की थीं । इसके 





वल्लीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इसाम--शाह्‌ अच्दुल अजीज २६ 


न्ून्‍कजक+व-+कन न-+ककन्न-+-+-+क-कन-+कक+न-+क-क+ककलेन्‍क+ नेक क-+न-# कक+-न-+ 4 #+ 


प्रमाण स्वरूप यहाँ एक पत्र उद्घृत क्रिया जाता है, जो सन्‌ १७४६ में 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक ऑगरेज्ञ कर्मचारी कनेल मिलन ने भारत से 
विल्लायत भेजा था | अपने इस पंत्र में वह लिखता है, 


भारत में अंग्रेज़ी राज्य पृष्ठ ३७ 
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अथोन्‌--“मुग्रल साम्राज्य सोने और चॉँदी से लबालव भरा हुआ 
है। यह साम्राज्य सदा से निवेश और अरक्तित रहा है। बड़े आश्चर्य 
की बात है कि आज्ञ तक यूरोप के किसी बादशाह ने, जिसके पास जल 
सैना हो, बल्चाल को विजय करने का प्रयत्व नहीं किया। एक ही 
* आक्रमण में अनन्त धनराशि प्राप्त की जा सकती है, जितनी जो जील 
और पेरु की सोने की खानों में भी न मिल सके | 


३० * रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
अुल्नकेनईण भेज पेन बल्कचल्चच ली ज+ चेन चै--+*च-+च++-+क कक क_औन्‍क-+न्च--+4-+क-क कै चैलव 
“मुग़ल्ों को राजनीति नहीं आती । उनकी सेना ओर अधिक ख़राब 
है। जल-सेना उनके पास है ही नहीं। साम्राज्य के अन्दर निरन्तर 
विद्रोह होते रहते हैं। यहाँ की नदियाँ और यहाँ के बन्दरग्गाह दोनों 
विदेशियों के लिये खुले हुए हैं। यह देश इतनी सरलता के साथ विजय 
किया जा सकता है या बाजगुजार बनाया जा सकता है, जितनी 
आसानी से स्पेन वालों ने अमेरिका के नंगे अधिवासियों को अपने 
आधीन कर लिया था ।” 
८४)९०८2८अल्लीवर्दी खाँ के पास लगभग ३० करोड़ रुपये के मूल्य 
का खज़ाना है। उसकी साज्ञाना आमदनी कम-से-कम बीस लाख 
उण्ड होगी । उसके ब्रान्त समुद्र की ओर से खुले है। डेढ़ हजार या 
दो हजार सेनिक इस काम के लिये पर्याप्त होंगे ।”? 
इस पत्र से यह साफ जाहिर होता है कि जैसा कि शाह वलीउ्ल्ला 
ने प्रारम्भ मे ही अचुमान कर लिया था, कुछ ही दिलों में अंग्रेज व्यापारी 
अपनी भेड़ की खाल उतार कर असली रूप में आने लगे थे। 
इस पत्र के पश्चात्‌ से ही अंग्रेज़ों ने बल्नाल मे अपनी साज़िशें 
फेलानी प्रारम्भ करदी थीं। उन्होने सबसे पहले कुछ ऐसे हिन्दुओं को 
अपनी तरफ फोड़ा, जिनसे उनका व्यापारिक सम्पक था। इन हिन्दुओं 
में सबसे प्रमुख नाम कल्कत्ते के एक पल्चाबी व्यापारी सेठ अमीचन्द्‌ का 
है। उसे इस बात का लालच दिया गया कि नवाब का भुसलमानी 
शासन हटाकर तुम्हें मुर्शिदाबाद के खजाने का एक बड़ा हिस्सा दे दिया 
जायगा। धूतें क्लाइव ने इसी समय अपने एक सहयोगी सि० वाद्स को 
पत्र द्वारा यह हिदायत भेजी थी कि कम्पनी के कर्मचारी अभीचन्द की 
खुशामद करते रहें । 
इस सम्ये इस्ट इण्डिया कम्पनी की बच्चालस्थिति कोठियों का 
प्रमुख अधिकारी करनल स्कोट था। उसने अमीचन्द की सहायता से 
बद्चाल के नवाव अल्ीवर्दी खाँ के कई दबारियों को अपनी तरफ़ मिला 
लिया और बहुत से बड़े-बड़े हिन्दू राजाओ और रहसों को अपनी ओर 
फोड़ लिया । इस प्रकार शाह वलीउल्ला की यह दूसरी आशझ्ला कि 


वी उलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम-शाह अब्दुल अजीज ३१ 
ऋक-॑-+क++क+क-कक-+क+++++कक-केकनी+-कक कक +क++-++क-न+-१२+९%++++-#+ 
विदेशी साम्प्रदायिक भेद-साव से लाभ उठावेंगे, सत्य सिद्ध होने लगी। 

नवाब अलीवर्दी स्लाँ की उस समय स्थिति यह थी कि यद्यपि चह 
दिल्ली सम्राट को खिराज़ देना बन्द कर चुके थे, क्योंकि मराठो के 
आक्रमण के समय विल्ली-सम्राद की ओर से उन्हें फोई सहायता नहीं 
मिली थी, फिर भी वे अपने को सम्राद्‌ के मातहत ही मानते थे और 
उनके एक सूबेदार की हैसियत से शासन करते थे। बे साम्प्रदायिक पंच्ष- 
पाठ से सर्बथा हीन थे और उनके आधीन बहाल, बिहार और उड़ीसा 
के तीनों प्रान्तों में अधिकाॉश रियासतों का शासन हिन्दू राजाओ के 
हाथों में ही था। फिर भी देश में अकबर के समय जैसी हिन्दू-मुस्लिम 
एकत। नहीं रही थी ओर उसी का यह कारण था कि ऑग्रेज़ों को 
अलीवर्दी खाँ जैसे पत्षपातहीन शासक के विरुद्ध भी कुछ हिन्दू राजाओं 
का सहयोग आप्त हो गया था। साम्प्रदायिकता का विष कितता घातक 
होता है और वह मनुष्य को कितना पतित कर देता है, इस बात का यंह 
एक स्वयंसिद्ध प्रमाण है। ॥ 

अलीबर्दी खाँ यद्यपि बहुत बूढ़ा हो गया था, फिर भी वह एक 
सचेत ओर चतुर शासक था। उसने अनुभव किया कि भीतर ही भीतर 
मेरे विरुद्ध कोई षंड़यन्त्र अंगरेज़ों की ओर से चल रहा है। अपने इसी 
सन्देह की वास्तविकता जानने के लिये उसने कर्नल स्काट को दरबार मे 
तलब किया। रुकाट ने आने का वचन दिया, किन्तु वह मद्रास चत्ता 
गया। इस पर नवाब ने, अंग्रेज और फ्रान्सीसी, दोनों को यह आज्ञा दी 
कि वे अपनी-अपनी क्रिल्षेबन्दियाँ फोरन बन्द करदे। इस सम्बन्ध में 
उसने दोनो के वकीलों को अपने दर्बार में बुलाकर कहा-- 

“तुम् लोग तो व्यापाती हो, तुम्हे किल्लों की क्या जरूरत ? जब तुम 
मेरी सुरक्षा में हो, तब तुन्हें किसी दुश्मन का भय नही हो सकता ।” 

अलीवर्दी खॉ की इच्छा थो कि जैसे भी हो, इन किल्ेबन्दियों को 
तुरन्त नष्ट कर दिया जाय। किन्तु अपनी बृद्धावस्था के कारण वह 
विवश था और स्वयं उसके द्वार में अनेक विश्वासघातक उतन्न हो 
चुके थे, इसलिये वह अपनी इस इच्छा की पूर्ति न कर सका। वास्तव 


डर ., रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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में वह सचसे प्रथम भारतीय शासक था, जिसने इन विदेशियों की मीयत्त 
ओर आदत को सही मानों में समका था | इस सम्बन्ध में उसने अपने 
घेवते ओर उत्तराधिकारी सिराजुद्दौता से अपने अन्तिम समय में 
'कहा था-- 

“मुल्क के अन्दर यूरोपियन जातियों पर नज़र रखना। यदि खुदा 
मेरी उम्र बढ़ा देता तो में तुन्हें भी इस डर से आज़ाद कर देता | अब 
मेरे बेटे, यह काम तुम्हें करना होगा। तैल्ंग देश में उनके युद्धों ओर 
उतकी कूटनीति से तुम्हें सजग रहना चाहिये। अपने-अपने बादशाहों 
के घरेलू कगड़ों के बहाने इन लोगों ने भुग़ल सम्राट का मुल्क और 
सम्राट की प्रजा का धन छीनकर आपस में बाँट लिया है। इन तीनों 
यूग्ेपियन क्रौमों ( अँगरेज, फ्रान्सीसी और डच ) को एक साथ निर्बलल 
करने का ख्याल मत करना ऑगरेज़ञों की शक्ति बढ़ गई है + + + 
उन्हें जेर करना। जब तुम ऑगरेजों को जेर कर लोगे, तो बाकी दोनों 
कौमे तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगी। मेरे बेटे ! उन्हें क्िले बनाने या फोजें 
रखने की आज्ञा सत देना। यदि तुमने यह ग़ल्नती की तो देश तुम्हारे 
हाथ से निकल जायया# ।? ! 

सिराजुद्दीला फो अपनी वसीयत करके १० अप्रेल् सन्‌ १७५४६ को 
बूढ़े लवाब अलीवर्दी खा का देहावसान हो गया। ;े 

उनके पश्चात्‌ सिराजुद्दोल। अपने नाना के मसनद्‌ पर बैठा | उस 
समय सिराजुद्दीला की आयु केवल २४ बष की थी। अगरेज़ों ने इस 
नोजवान को गद्दी सम्हालते देखा, तो उनका साहस और भी बढ़ गया। 
इसका सम्से प्रथम उद्यहरण यह मिला कि अब तक चली आई परम्परा 
के अनुसार सिराजुद्दोला के राज्यामिषेक उत्सब्र में व तो कोई अंगरेज 
सम्मिलित ही हुआ ओर न उनकी ओर से कोई भेंट इत्यादि ही भेजी 
गई। इसके विपरीत उन्होंने साम्राज्य के क्ानूव और तवाब की आज्ञा 


« “१६४६-१६४७ का बंगाल” नामक अंग्रेजी पुस्तक की दूंसरे भाग के 
पृष्ठ १६ से उधृत । 
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के विरुद्ध कलकत्ता तथों अन्य स्थानों पर किलेबन्दी करतीं ओर कलकत्ते 
के चारों ओर एक बड़ी खन्‍्दक भी खोद डा्ली। इसके साथ ही उन्हें 
दिल्ली सम्राट की ओर से उनको 'चुड्ढी माफ” होने के जो 'दस्तक' मिले 
झुए थे, उन द्रुतकों को वे अन्य व्यापारियों के हाथ बेचने ७.) जिससे 
दरबार को बढ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। राज्य के अनेक 
अपराधियों को भी उन्होंने कलकते में आश्रय में दे रखा था ओर राज्य 
को ओर से वराबर माँगने पर भी बे उन्हें राज्य के सिपुद नहीं करते थे। 
! इसी समय॑ उन्होने पूर्नियो के नवाब शौकतजंग को, जो सिराजुद्देला 
का एक सम्बन्धी तथा सुर्शिदाबाद के सूवेदार का सामन्‍त था, सिराजु- 
द्ौला पे विद्रोह करने के लिये उभारा। सिराजुद्दोला को जैसे ही यह 
यंता लगा चैसे ही बह सेना लेकर पूर्निया की ओर बढ़ा। इसका परिणाम 
यह हुआ कि शोकतजंग के होश ठिकाने आ गये। वह फौरन नजराना 
लेकर नवाब से मिला और अगरेज़ों के वे समस्त पत्र जो उन्होंने 
शौकतजंग को लिखे थे ओर जिनमें शौकतजंग को मुर्शिदाबाद की 
सूबेदारी दिला देने का ल्ञालच दिया गया था, नवात्र के सामने पेश कर 
दिये। सिराजुद्दोला ने शौकतजंग को क्षमा कर दिया और ऑगरेज़ तथा 
'फ्रान्सीसियों के नाम यह आज्ञा निकाल दी कि वे भविष्य में न तो कोई 
नया क्लिला बनावें ओर न बिना आज्ञा प्राप्त किये क्रिसी पुराने क्ित्ते की 
सरन्‍्मत ही करे । फ्रान्सीसियों ने तो इस आज्ञा को मान लिया किन्तु 
अँगरेज़ों ने उन हरकारों के साथ, जो यंह आज्ञापत्र लेकर गये थे, बहुत 
ही अप॑मानजनक व्यवहार किया। 
एक ओर हरकत अँगरेज़ों ने इस समय यह की कि नवाब की ओर 
से नियुक्त ढाका के दोवाव राजबल्लभ को अँगरेज़ों ने अपनी ओर मिला 
'लिया। सिराजुद्दोला ने यह समाचार पाते ही राज्वल्लभ से जवाब तलब 
'किया। इस पर अगरेज़ों ने राजवल्लभ के पुत्र किशनदास को कल्कत्ते 


चुला लिया। राजवल्लभ की समस्त घन सम्पत्ति भी किशनदास छे 
साथ कलकत्ता आ गईं।..' 


रे० प० डे 


३४ रेशमी पन्नों का पड़यन्त्र 
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सिराजुद्दोला का धय श्रव अपनी सीमा-पर पहुँच चुका था। फिर 
भी उसने क्रातिस.बाजार स्थित अंगरेजो की कोठी के मुखिया वादस को 
बुलाकर समकाया और कहा, “यदि ऑगरेज्ञ व्यापारियो की भाँति मेरे 
देश मे रहना चाहते है तो अब भी बड़ी छुशी के साथ रह सकते है| 
ज्ेकिय सूत्रे के शासक की दैसियत से सेरा यह हुक्म है कि वे फोरन उच्े 
सब क्रिज्ञो को जमीदोज करदें, जो उन्होंने भेरी विग्ा आज्ञा के बना 
डाले है।” 

किन्तु अगरेज़ व्यापारियों की आकात्तायें इस समय तक इतनी बढ़ 
चुकी थीं ओर उन्हें अहने पड़येन्त्रों पर इतना विश्वास था कि सिराजु- 
दोला की बातो का उप पर किचित्‌ भी प्रभाव नहीं पंड़ा। उमकी 
क्रिलेबन्दियों पहले की तरह चलती रहीं और बंगाल की भारतीय॑ प्रजा 
पर भी उनके श्रत्याचार वद॒स्तूर जारी रहे | परिणामत्‌ः सिराजुद्दोला को 
गद्दी पर बेठने के एक मात ओर कुछ दिन पश्चात्‌ ही ऑगरेज़ो पर 
चढ़ाई करने के लिये विवश होना पड़ा | २४ मई सन्‌ १७५६ को उसकी 
सेना ने सब से पंहले क्रासिम बाजार की कोठी को जा घेरा ओर बाबजूद 
क्िल्ले बन्दियों व्‌ तोपों के क्षासिम बाजार की कोठी के मुखिया वाटस 
ने कुछ दी देर मे अपनी द्वार स्वीकार करके कोठी सिराजुद्यौला के सुपुद 
कर दी । उसके पश्चात्‌ £ जून सन्‌ १६५६ को सुराजुद्दोत्ता कल्कत्ते की ५ 
ओर वढ़ा । यह रमक्षान का महीना था और बंगाल को सख्त धूप॑। 
भारी-भारी तोपें, जिनको हाथियों से खिचवावा पड़ता था, नवाब की 
फोज्ष के साथ थीं, इसलिये इस एक से साठ मील की यात्रा मे नवाब 
की फोज को पूरे ग्यारह दिन लग गये। 

उधर अगरेजी के तमाम जंगी जहाज कलकत्तें पहुँच चुके थे और 
उन्‍होंने अप॑नो बिखरी हुई शक्ति को वहीं केन्द्रित कर लिया था। काश ! 
उस वरूत के दिन्दुस्‍्तान भे कुछ भी राष्ट्रीय भावयाएँ होती, तो इस 
समय मद्रास तथा अन्य स्थानों की वह अंगरेजू कोठियाँ, जो बिल्कुल 
अरक्षित हो गईं थीं, केवल थोड़े से आदमियों के द्वारा नेस्त नाबूदू की 
जा सकती थीं। लेकिन गुलामी की जंजीरे हिन्दुस्तान के लिये गढ़ी जा 


वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इम्ाम--शाह अब्दुल अजीज ३५ 
हैं कै क्कन+न-+ने-क++-+-+-+न+ब-+च+-+-+++न+-+ कब ३3.+-++-+++ जन्नत जलकर 
चुकी थीं और सदियों के वे पुराने अत्याचार जो कभी ब्राह्मण सत्ता ने 
तिम्त वर्ग पर किये थे, तो कभी राजाओं, नवावों की ओर से ताधारण 
प्रजा पर किये गये थे, अपना प्रायश्चित चाहते थे । 


१६ जून को सिराजुद्दौला कलकत्ते पहुँचा, और यद्यपि सिराजुद्दीला 
की सेना के इसाई अफसर व अन्य भारतीय अफसरों ने कदम-कदम 
पर तमकहरामी की, फिर भी केवल दो दिन की लड़ाई के बाद अंग्रेजी 
के पैर उखड़ गये और १८ जून सन्‌ १०५६ शुक्रवार को उन्होने वाकाय॑दा 
अपती हार स्वीकार कर ली। 

ता० २० जून को पिराजुद्दोला की विजयी सेना ने कलकतते की 
शे गरेज कोठी मे प्रवेश किया । कोठी के तमाम अफसर क़ंद करके नवाब 
के सन्मुख उपस्थित किये गये | नवाव के लिये यह बिल्कुल आसान था 
कि उन्त सब को वहीं खत्म कर दिया जाय। किन्तु उसके सम्मुख अपने 
पूवज्ञों की वह शानदार परम्परा थी, जिसमे बन्दियो पर किसी प्रकार 
का अत्याचार करना अत्यन्त घूरित माना जाता था। 

कम्पनी के अं गरेज्ञ अफसरों के साथ नवाव के व्य्हार के सम्बन्ध 
में सुप्रसिद्द अ्रग्रेज़ इतिहास लेखक 'जेम्समिल' अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
(हिस्ट्री आफ इण्डिया' के तीसरे भाग प्रष्ठ ११७६ में लिखता है;- 

“ज्ञव मि० हालवेल (कलकत्ते की कोठी के अध्यक्ष) हथकड़ी पहिने 
हुए नवाव के सन्भुख उपस्थित किये गये, तो नवाव ने तुरन्त आजा दी 
कि हथकड़ी खोल दी जायें और स्वयं अपनी सिपहगरी की शपथ खाकर 

हालबेल क्रो विश्वास दिलाया कि “तुम्हारे या 'ुम्हारे किप्ती साथी के 
सर का एक वाल भी नहीं छूने दिया जावेगा ।”? 

इसी हालवेल ने आगे चल कर नवात्र की उदारता का इस प्रकार 
उत्तर दिया कि उसके नास प॑र “बलेक होल” की घृरशित कहानी गढ़कर 
रख दी, जिसके अछ्ुसार २० जून की रात को एक १८ फीट लम्बी और 
इससे भी कम चोड़ी कोठरी में १४६ यूरोपियन बन्दियो को नवाब की 
आज्ञा से रूस दिया गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप केवल 


३६ रेशमी पत्रों का घड़यनत्र 
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२३ ही जीवित बच सके, शेष गर्मी और प्यास से तड़प-तड़प कर उसी 
कोटरी में ठण्डे हो गये । 

यह कहानी, जो केवल सिराजुद्दोला को ऋर सिद्ध करने के लिये 
गढ़ी गई, आज से बहुत समय पूव ही मिथ्या सिद्ध हो चुकी है, 
भी गुलाम भारतवर्ष के बच्चों को अपनो भारम्भिक पुस्तकों में इसे 
अभी कल तक पढ़ना पंढ़ना पढ़ा है जिप्तसे कि उनके सन पर यह 
अभाष पड़ सके कि अग्रेज़ो ने जिन भारतीयों से भारतवर्ष फो जीता 
वे कितने ऋर ओर निर्दयी थे। अब कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने इस कहानी ' 
को पौख्यक्रम से वाहर निकलवाया है। 

सिराजुद्दोता ने सभी अंग्रेजों को क्षमा कर दिया और जो वहाँ से 
जाना चाहते थे, उनको चला जाने दिया। इससे लाभ उठाकर बहुत 
से अंग्रेज मद्रास आदि की कोठियों के लिये चले गये और कुछ बंगाल 
की खाड़ी के पास बसे हुए 'फल्ता” नामक स्थान पर ठहर गये । 

इसके पश्चात्‌ ही फल्ता में ठहरे हुए अंग्रेजों की ओर से फिर पड- 
यंत्रों का जाल फैलने लगा। वे नवाब पर तो यह प्रकट करते थे कि 

हम मोंसस की खराबी के कारण यहाँ रुके हुए हैं और जैसे ही मौसम 

अनुकूल हुआ, मद्रास चले जावेंगे, उधर मद्रास के साथियों को यह 
लिख रहे थे कि शीघ्र ही एक दूसरी बड़ी सेना जमा करके बंगाल भेजो । " 
इसके साथ ही वे अपनी पुराती आदतों के मुतात्रिक़ राज्य के प्रमुख 
अधिकारियों को भी अपनी ओर फोड़ने में संतरत रहे ओर इसमें उन्हें 
सफलता भी मिल्नी | 

सिराजुद्दोला अपनी कलकत्ते की विजय से इतना संतुष्ट था कि उसे 
अब ऑँग्रेजा की ओर से यह क्रिंचित भी आशा नहीं थी कि भविष्य में 
थे फिर कभी अपना सर उठावेंगे। इस सम्बन्ध में एक ऑग्रेज लेखक 
जीनला ( 8८78० 7 776-75 ) के तीसरे भांग पृष्ठ १७६ में 
लिखना है । 

“सिराजुद्दीला यूरोप निवासियों को बहुत ही ज्यादा हकीर समभता 
था। वह कहा करता था कि इन्हे ठिकाने रखने के लिये सिर्फ एक ज्ञोड़ी 
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चप्पल की जरूरत है । 2<»८)९ इसलिये वह सोच ही नहीं सकता था 
कि अ्रग्रेज़ सैन्यवल द्वारा फिर से बहुल में पेर जमाने का प्रयत्न 
करेंगे। यदि वह यह अनुप्तान भी कर सकता था अंग्रेजु कोई नई 
तरकीव कर रहे होगे, तों केवल यह अनुमान कर सकता था कि वे 
विनम्र होकर एक हाथ से मेरे सामने नजरें पेश करेंगे और दूसरे हाथ 
से फिर अपनी तिजारत शुरू करने के लिये खुशी के साथ फिर मेरा 
फ़रमान हासिल करेंगे। निस्संदेह इसी कारण सिराजुद्दोला ने अंग्रेजों 
को शान्तिपूवक फल्ता में पड़ा रहने दिया ।” 
अपनी इस उदारता का प्रायरिचत्त शीघ्र ही नवाव को करना पड़ा । 
श्रंग्रेजों ने धीरे-धीरे करके नवाव के बहुत से कर्मचारियों ओर आधीन 
राजाओं को अपनी ओर मिला लिया, जिनमें सबसे मुख्य नाम राजा 
मानिकचन्द्‌ का आता है। अक्टूबर के मध्य में 5०० यूरोपियन और 
१३०० भारतीय॑ सिपाही एडमिरल वादसन भ्रोर जनरल क्लाइव के 
नेतृत्व में मद्रास से बज्मगल की ओर चले ओर द्सिम्बर के मध्य में फल्ता 
पहुँच गये। इस सेना के पहुँचाते ही उन गिड़गिड़ने वाले अं गजों ने 
घृष्टता दिखानी प्रारम्भ करदी। सबसे पहले क्ताइव और वाट्सन ने 
नवाव को दो प्रथक-प्रथक्‌ पत्र लिखे, जिसमें सिवाय धमकियों, मकारियों 
ओर बदतमीजी के कुछ और कुछ नहीं था। इस पत्र के उत्तर की विना 
प्रतीक्षा किये ही उन्होंने 'बजबज” के क़िल्ले पर आक्रमण कर दिया। यह 
क्िल्ला राजा मानिकचन्द के अधिकार में था, जो अंग्रेजों से पहले ही 
मिल चुका था, इसलिये एक दिखाबटी लड़ाई के पश्चात्‌ उस पर ओम्रेज़ों 
का अधिकार हों गया। इसके पश्चात्‌ ओंग्रेज़ सेना कलकत्ते की ओर 
बढ़ी ओर चूंकि इस इलाके की सुरक्षा का प्रवन्ध भी राजा मानिकचन्द्‌ 
के हाथ में था इसलिये ता० ३ जनवरी सन्‌ १७५७ को बिना किसी 
विरोध के कलकत्ता पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आ गया | 
है कलकत्ते पर अधिकार करने के एक सप्ताह पश्चात अंग्रेज अपनी 
फोंजों के साथ हुगली पहुँचे । वहाँ नवाव की न तो कोई सेना थी और 
न कोई अधिकारी ही था, अतः श्रंप्रेज़ों को अपनी वीरता दिखाने का 


श्द रेशमी पत्नों का पड़य॑न्त्र 
>++-++#+++१-+++क+4-+कककन-न-_+न-क नि नक पीर नी नी कैट लीक की लीन पी ण की 
अच्छा अवसर मिला, जिंसके परिणामस्रहूप ता० १२ जनवरी से १८ 
जनवरी तक हुगली नगर और उसके आस-पास भारी छूट की गई और 
सहसझ्रों निरपराध निहत्ये भारतीयों को अंग्रेजों की ऋरता का शिकार 
होना पड़ा | 

इसके पश्चात्‌ विश्वासधात ओर क्र रता की एक हाम्बी कहानी है, 
जिसको लिखने के लिये अनेक मोटी-मोटो जिल्दें भी पर्योष्त नहीं 
होंगो। संक्षेप में उस दर्दनाक कहानी का आशय केवल यह है कि 
सिराजुद्दौला ने अपनी स्वाभाविक शाल्ीनता और प्रज़ा को व्यथ के ; 
रक्तपात से बचाने के लिये अंग्रेजों को हर प्रकार से सममाने का यत्व 
क्षिया। इस पर अंग्रेजों ने भी सुलह करने की इच्छा प्रकट की। इस 
पर ४ फरवरी सच १७५७ को सिदाजुद्दोला कलकत्ता पहुँचा। अंग्रेजों 
ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया और उसे सेठ अमी चन्द के 
बाग में ठहराया । पहुँचते ही सुलह की बात-चीत प्रारम्भ हुई, किन्तु 
यह सब अंग्रेजों की चाल मात्र थी। उन्होंने यह योजना बनाली कि 
दूसरे ही दिन अर्थात्‌ ५ जनवरी १७४७ को सूर्योदय से पहले ही अप॑ने 
मेहमान नवाव पर आक्रमण करके उसे सदैव के लिये ठिकाने लगा दिया 
जाय॑। इस सम्बन्ध में इतिहास लेखक “जीन ला! “इबाद” भाग तीत एप 
१८२ पर लिखता है-- 

“जिस दिन ऑंग्रेज़ हमला करना चाहते थे; उससे एक दिन पहले 
सिराजुद्दौला को और अधिक पूरी तरह धोखे में रखने की ग़रज से और 
उसके खेमे को अच्छी तरह देख लेने के लिये उन्होंने उसके पास अपने 
दो वकील भेजे। इन वकीलों को हुक्म था कि वे नवाव से सुलह की 
तजवीजें पेश करे, किन्तु सुलह की जो शर्तें उन्होंने पेश कीं, उन्हीं से 
नवाब को जाहिर हो जाना चाहिये था कि यह सब उसके शत्रुओं की 
केबल एक चाल थी ।” 

इन वकीलों ने नवात्र के खेमे के पास ही अपने खेमे डाले और ४ 
जनवरी की रात को बहुत देर तक यह लोग सिराजुद्दोता से बावचीत 
करते रहे | इसके पश्चात्‌ सोने के बहाने वे अपने खेमों में आये और 
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अपने खेमों की रोशनी बुकाकर अंधेरे में चुपचाप वहाँ से नि 
गये । इसके वाद की घटना के त्रिपय में जीन ला लिखता 

“अगले दिन सुबह ४ यो ५ वजे गहरे कोहरे मे करमल क्लाइव ने 
अपनी सेना सहित नवाव के दल पर आक्रमण क्रिया। यह लोग ठीऊ 
उस खोमे पर आकर गिरे जिसमें पहले दिन रात को श्ंग्रेज वकील नवाव 
से मुलाकात कर चुके थे | १८ >८सीभाग्य से नवात्र उस समय उस खेले 
में नहीं था। उप्तके एक दीवान' को अंग्रेज वकीलों पर कुछ सन्देंह हो 
चुका था ओर उसने नवात्र को यह परामर्श दिया था कि आप थोड़ी 
दूर पर एक दूसरे खेमे मे रात गुजारे' ।” * 

भोले सिराजुद्दोला को यह स््रप्त में भी विश्वास नहीं था कि सुन 

लिये आये हुए अपने एक सेहमान के साथ अंग्रेज ऐसी कमीनी हरकत 

कर सकते है, इसलिये वह इस सम्बन्ध में त्रित्कुल निश्चिन्त था, फिर 
भी नवाब के आदमियों ने अंग्रेजों का कैसा मुकाविला किया, इस 
विषय में एक दूसरे श्र ग्रेज रेनाल्‍्ड ने अपने ४ दिसम्बर के पत्र में लिखा 
था-- 

श्रंगरेजों ने अपनी समस्त स्थत्-सेना औरे उसके साथ अपने 
जहाजों के समस्त सेनिक युद्ध के लिये भेज् दिये थे।चे सोदे हुए 
सुसलमानो के ऊपर धोखा देकर अचानक टूट पड़े, फिर भी इस ठुद्ध से. 
वे अपनी आशा के अनुकूल लाभ न उठा सके। प्रारम्भ में वे शत्रु को 
छुछ पीछे हटा पाये, किन्तु ज्यों ही सिराजुद्दोत्ा ने अपनी सेना का एक 
भाग जमा कर लिया, त्यों ही अंगरेजों को स्त्रय॑ पीछे हट जाना पड़ा । 
अ गरेजी सेना अनियमितता के साथ पीछे भागी और यंह उसका सद्भाग्य 
था कि वे अपने किले की दीवारों के नीचे तोपों की सुरक्षा में पहुँच 
सकी | इस युद्ध में भर गरेजों के लगभग २०० आदमी काम आये। 

निस्संदेह नवाव के पास इस समय भी एक ऐसी शक्तिशाली सेना 
थी, जिसके द्वारा वह अगरेजों को उचित दण्ड दे सकना था, किन्त 


फिर भी नवाब ने सुलह के लिये ही प्रयलत किया। क्योंडि, रेलाल्ड के 
शब्दों में-- 


श्र० रेशमी पत्रों का पड़य॑स्त्र 

धतवाब के मंत्रियों ने, जो प्राय: सभी अ गरेजों के पंक्षपाती थे ओर 
केवल सन्धि कर लेना चाहते थे, इत अवसर से लाभ उठाकर नवाब को 
सन्धि के लिये विवश किया । दूसरी ओर नवाब ने अपने सेनापंतियों 
के विद्रोह से विवश होकर >< १८ ५८नवाब ने अनुभव किया कि सन्धि की 
स्रीकृति के अलावा कोई उपाय ही नहीं हैं। इसलिये उसे सन्वि की 
अत्यन्त कड़ी शर्ते रवीकार करनो पड़ी ।” 

इसके अनुसार ६ फरवरी सन्‌ १७४५७ को सुप्रसिद्ध 'अलीनगर की 
सन्धि' हुईं। किन्तु इस सन्धि के पश्चात्‌ भी अगरेजों ने बेचारे 
पिराजुद्दोत्ा को दम नहीं लेने दिया। सन्धि के चार दिन पश्चात्‌ ही 
नवात्र के सम्मुख द्स-बारह शर्तें और रक्‍्खी गई, जो अत्यन्त ही 
हानिकारक और अपमानजनक थीं। नवाव कलकत्तें से लॉठकर अभी 
अपनी राजधानी तक पहुँच भी नहीं पाया था कि अं गरेजों के नये 
इरादों की सूचना मित्री । वास्तव में इस समय॑ अ गरेज़ों के पास केवल 
एक ही शक्ति थी और वह यह कि उन्होंने नबाव के छोटे से लेकर बड़े- 
से-बड़े राज्य बर्मचारियों तक को अपनी ओर फोड़ रक्खा था और जैसा 
कि वादस ने अपनी पुस्तक 'मेप्तायस आफ दी रिवौल्यूशन! में स्त्रीकार 
किया हैं, कि मुशिदाबाद के दरबार में उस समय रिश्वतों का बाजार 
खुब गर्म था | 

इसी समय नवाब को सूचना मिल्नी कि अं गरेजु अत्ञीनगर की संधि 
के विरुद्ध फ्रान्सीसियों की चन्द्रगगर वाली कोठी पर आक्रमण करने की 
सोच रहे हैं। इस पर उसने तुरन्त १६ फरवरी को एडमिरल वादसन 
के नाम एक पत्र लिखा-- 

“अपने देश और अपने राज के अन्दर लड़ाइयाँ बन्द करने के 
उद्देश्य से मैंने अंगरेजों के साथ सुलह मंजूर की थी, जिससे व्यापार 
पहले की भाँति चलता रहे>< 2८ ८ १८इसी भाँति तुमने मी अपने हस्ताक्षर 
से ओर अपनी मुहर लगाकर इस आशय का एक इक़रारगसा मेरे पास 
भेज दिया है कि तुम मेरे देश की शान्ति भद्ग न करोगे। किन्तु अब 
जात होता है कि तुम हुगली के निकटवर्ती फ्रान्सीसी कोठी पर आक्रमण 


वलीउल्नाई पम्प्रदाय के दूसरे इमाम--शाह्र अच्दुल अजीज ४१ 
करने ओर फ्रान्सीसियों से युद्ध करने की योजता कर रहे ही | यंह वात 
प्रत्येक नियम और प्रथा के विरुद्ध है कि तुम लोग अपने पारस्परिक 
भगड़े और श्युताओं को मेरे देश में लाओ?< 2८ अगर तुमने फ्रान्सीसी 
कोठियों पर आक्रमण करने का निश्चय ही कर लिया है, तो मेरी आन 
ओर अपने बादशाह की ओर से मिला हुआ मेरा क्ेव्य, दोनों मुझे 
विवश करेंगे कि में अपनी सेना से फ्रान्सीसियों की सहायता करूँ 
प्रतीत होता है कि अभी हाल में जो सन्त्र हुई है, उसे तुम लोग तोड़ना 
चाहते हो । इससे पहले मराठों ने इस देश पर आक्रमण किया था और 
वर्षों तक युद्ध किया। किन्तु जब एक धार झगड़ा तय हो गया और 
उनके साथ सन्धि हो गई, तो उन्होंने कभी सन्धि की शर्तों को उल्लइ्वत 
नहीं किया और न वे भविष्य में कभी शर्तों से हंटेंगे। जो सन्वियाँ 
अत्यन्त गम्भीरता के साथ की जाती हैं, उनकी किंवित्‌ भी चिन्ता न 
करना और उन्हें तोड़ देना ग़लत और बुरा तर्रीक़ा है । गिस्संदेह तुम्दारा 
कर्तव्य है कि तुम अपनी ओर की शर्तों पर क्वायम रहो और भविष्य में 
मेरे द्वारा नियंत्रित प्रान्तों में न क्रिसी तरह के अप्रत्रों ओर छेड़-छाड़- 
का अयती ओर से यंत्र करो और न अपने कारण कोई उपद्रव खड़ा 
होने का अवसर दो । दूसरी ओर मेंने जो वचन दिया है ओर स्वीकार 
किया है उसे में विलकुल्न ठीक-ठीक समय पर पूरा करूँगा।” 

यह पत्र लिखने के दूसरे ही दिन नवाब को फिर कुछ सूचनायें 
मिली, जिस पर उसने २० फरवरी सन्‌ १७५७ को अ गरेजों को पुनः 
इस प्रकार पत्र लिखा-- 

“मैं अनुमांव करता हूँ हि जो पत्र मैंने तुम्हें लिखा है, मिला होगा | 
उसके पश्चात्‌ फ्रान्सीसी वकोल ने मुझे सूचना दी है कि तुम्दारे पाँच 
या छह जंगी जहाज हुगली में आगये हैं और कुछ श्रभी आने वाले हैं। 
फ्रान्सीसी वकील यह भी कहता है कि वर्षा समाप्त होते ही तुम मेरे 
ओर मेरी प्रजा के साथ पुनः युद्ध प्रारम्भ कर देने की योजनायें बना रहे. 
होन. यंह व्यवहार एक सच्चे सिपाही को और एक ऐसे आने वाले 
मनुष्य को, जो अपने बचन पर दृढ़ है, शोभा नहीं देता | यदि तुम उस 
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सन्धि की ओर से नेकनीयत हो जो तुमने मेरे साथ की है, तो अपने 
जंगी जहाज नदी से बाहर भेज दो और अपने बचनों पर दृढ रहो। मैं 
अपनी ओर से सन्धि पालन करने में नहीं चूकू गा। इतनी गम्भीरता के 
साथ सन्धि करने के पश्चात्‌ हा तुसत्त युद्ध प्रारम्भ कर देना क्या उचित 
ओर ईमानदारी है ? मराठे किसी इलहामी ( अपोरपेय ) पुस्तक से बँधे 
हुए नहीं हैं, तो भी वे अप॑नी सन्धियों का बिलकुल ठीक-ठीक पालन 
करते हैं। इसलिये यह बड़े आश्चय॑ और विश्वास योग्य बात नहीं है 
कि इंसाई जिन्हें इंजील का प्रकाश प्राप्त है, उस सन्वि पर दृढ़ न रहें, 
जिसे उन्होने ईश्वर ओर इसामसीह के सन्मुख स्त्रीकार किया है ॥! 

यह पत्र जैसे ही वाटसन को मिला, बैसे ही उसने लवाब को एक 
पंत्र द्वारा इन समाचारों से अपने को सवंथा अनभिनज्न बताया और यह 
विश्वास दिल्लाया कि अं गरेज़ों की ओर से सन्धि का पालन पूरी तरह 
क्रिया जावेगा । वास्तव में अंगरेज स्वयं अनुभव करते थे कि उनके 
समस्त पड़यन्त्रों के होते हुए भी नवाब से युद्ध करने में उनकी कुशल 
नहीं है । किन्तु इसी समय दुभोग्य से सिराजुद्दीला ओर दिल्ली-सम्राद के 
वीच छुछ मनोमालिन्य हो गया और सिराजुद्दीला को यह सूचना मिली 
कि सम्राट की सेता वद्भाल की ओर बढ़ती आ रही है। इस सूचना ने 
सिशजुद्दीला को ऐसा भय विहल कर दिया कि वह अपने स्वर्गीय ताना 
के उप अन्तिम मूल्यवरान्‌ उपदेश को भी भूल गया, जो उन्होंने अपनी 
मृत्यु-शय्या से यूप्रेपियन जातियों के सम्बन्ध में सिराजुद्दीला को दिया 
था। सिशजुद्दीला ने सत्राद की सेता का मुक़ाबिला करने फे लिये पंटने 
की ओर बढ़ने का निश्चय क्रिया और “अलौनगर सन्वि! के अनुसार 
अ गरेजी से संनिक सहायता माँगी । उसने यह भी लिखा कि अर गरेजों 
की जो सेवा उसके पास रहेगी, उसके व्यय॑ के रूप में एक लाख रुपया 
श्रति मास वह श्रेंगरेजों को देता रहेगा। सम्भव है इसमें सिराजुद्दोला 
का यह दृष्टिकोश हो कि यदि इस समय अ्ंगरेजों की सेनिक शक्ति 
उप्रके अविकार या सहयोग में रहेगी, तो वे सम्राट के आक्रमण का लाभ 
उठाकर कोई नई शरारत करने से रुके रहेंगे। 
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क्ितु इस प्रकार की सहायता माँगा सिरांजुद्दौला के लिये घातक 
ही सिद् हुआ। इससे भें गरेजों की फौज को करते से आगे बढ़ने का 
झंवसर मिल गया। यह पौज पहले चन्द्रगगर की फ्रान्सीसी कोठी पर 
पुँची और वहाँ के संर्रकों की विश्वासधातकता से सहायता पाकर 
उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात्‌ ओ गरेजों ने मौरजाफर 
जो अपनी ओर मिता कर उसके साथ एक सत्वि करती। १२५ शूत सत्‌ 
१७४७ को मीरजाकर का एक पत्र कलकत्ते पहुँचा, जिसने लिखा था, 
धहाँ सब काम तैयार हैं इसके दूसरेही दिन अौत्‌ १३ जून सन्‌ 
१७४७ को कं रेज़ी सेना ने कतकते से कूच किया । 


सिराजुद्दौता को विवश होकर अब अपनी सेनायें युद्ध के मैदान में 
हानी पड़ी । इस समय भी उसके पास इतनी परयौप्त सेनिक शक्ति थी कि 
वह कुछ ही समय में क्वाइव और उसकी फ्रोज को पूरी तरह कुचत 
सफता था, किन्तु कठिताई तो यह थी हि उसका प्रधान सेनापति मीर- 
जाफर भीरर ही भीदर श्रेंगरेजों से मित्ञा हुआ था। सिशाजुद्दो्या ने 
इस अवसर पर भी मीरजाफर के पास खयं उसके मह् में जाकर यह 
प्राथना की कि ऐश की रक्षा वह पूरी शक्ति से करे। उत्तर में मीरजाफर 
ने इुगन हाथ में, लेकर वफादारी की शपथ खाई और सिराजुददोला को 
विश्वास दिलाया हि उसके मन मे मवाव की ओर से दिंचित्‌ भी सेल 
नहीं है। 

मुशिदाबाद से बीस मोल दूर सास के बृत्ों से भरे हुए एक जंगल में 
दोनो पत्र की सेनाओं ने अपने मोर्चे जमाये | इसी जगत के पास प्लासी 
प्राप्त में २३ जून सन्‌ १७५७ ३० इृहसतिवार को यह इतिहास प्रसिद्ध 
युद्ध प्रासम हुआ, गिसने सदियों के शिए भारत के भाग्य का पेसला 
कर दिया। 

इस युद्ध के सम्बन्ध में कमल मालेसन वामक एक अं गरेजु इतिहा- 
शज्ञ ने अपनी पुलक "06080 84058 ४ ॥0॥2' में पृष्ठ ७३ में 


दिख है-- 
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अर्थात्‌ -“उस समय जब कि विश्वासघातकता अपना काम कर 
चुकी, जबकि विश्वासपातकता ने नवाब को मैदान से बाहर निकाल 
दिया, जब कि विश्वासघातकता नवाब की सेवा को ऊँचे और दुर्जेय 
स्थान से हटा चुकी, केवल उस समय क्लाइव आगे बढ़ सका। इससे 
पूर्व क्नाइव के आगे बढ़ने में उसका सम्पूर्शतः नष्ट हो जाना 
असंदिग्ध था ।!' 

सामी में हुई अं गरेज़ों की विजय का सम्पूर्ण रहस्य करते मालेसन 
की इन पंक्तियों में निहित है। सचमुच ही पंग-पग पर तवाव को उसके 
साथियों की ओर से धोखा दिया गया। उसके चार सेनापतियों में से 
तीन सेनापति - मीरजाफर, यार लुक स्ाँ ओर शाजा दुलभराय श्र ग्रेजों 
के साथ मिले हुए थे। चौथा सेनापंति मीर मदन ही ऐसा था, जो 
नवाब का सच्चे हृदय से शुभचिन्तक था। इसके अतिरिक्त मोहनलाल 
तामक एक अन्य व्यक्ति जो नवाब के विशेष स्नेहपोत्रों में से था, मीर 
मदन का साथी था। जो लोग प्रत्येक बात को साम्प्रदायिक दृष्टिकोश से 
देखने के अभ्यत्त है. वे यहाँ यह आँखें खोलकर देखे' कि एक ओर 
मीरजाफर और राजा दुल्भराय तथा यांर लुझअली खाँ अपनी मात- 
भूमि को थोड़े से रुपयों के लोभ में विदेशियों के हाथ में बेच रहे थे ओर 
दूमरी ओर मीर मदन तथा मोहनलाल की जोड़ी बीरता के साथ 
स्वाधीनता के लिए रक्त बहा रही थी | 

मीर सदन के अधीन केवल १२००० सेता थी, शेष ४४००० इन तीन 
विश्वासघातकों के आधीन थी। जैसे ही युद्ध प्रारम्भ हुआ, उसके कुछ 
ही घण्टे पश्चात क्ताइव और उसकी सेना के पैर मैद्रान से उखड़ने लगे, 
किन्तु यह देखते ही विश्वासघातक मीरजाकर ने अप॑ता रुस बदलना 
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प्रारम्भ किया। नवाव्र के पास जैसे ही यंह समाचार पहुँचा, उसने 
तुर्त ही मीरजञाफर को अपने पास घुल्ाकर उसके परों पर अपनी 
पगड़ी फेंकते हुए कहा, “मीरजञाफर इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में 
है।” मीरजाफर ने वड़े अदव से वह पगड़ी उठाकर सिराजुद्दोला को दी 
और अपने दोनों हाथ छु ती पर रखकर बड़े अदब के साथ फिर एक 
चार वफादारी की शपथ ली। किन्तु नवाव के खीमे से निकलते ही उसने 
यह समस्त घटना क्वाइव फे पास लिखकर भेजदी । 

इसके पश्चात जब तक मीर मदन जीवित रहा, तब तक युद्ध चलता 
रहा और यह तीनों विश्वासघातक अपने प्रयत्नों में निष्फल रहे । किन्तु 
मीर मदन के वीर गति पाते ही पॉसां पलटा और असहाय सिराजुद्ीला 
को अपने हाथी पर सवार होकर मुर्शिदावाद की ओर भागना पड़ा । 

नवाब के भागते दी मीरजाफर वह्ाल का नवाव घोषित कर दिया 
गया। श्रव वह क्लाइव के परामश पर सिराजुद्दीला का पीछा करते हुए 
मुर्शिदावाद की ओर बढ़ां। उसके पीछे क्लाइव ने भी अपनी सेना 
सहित उसका अनुकरण किया। २४ जून को मीरजाफर मुर्शिदाबाद 
यहुँचा, किन्तु नवाव उससे एक दिन पू्े ही फेवल अपने तीन साथियों 
को लेकर फकीरी वेष मे मुशिदाबाद से वाहर जा चुका था। 

२६ जून को क्लाइव भी मुशिंदात्राद के पास पहुँच गया, किन्तु 
उसका नगर में घुसने का साहस नहीं हुआ और तीन दिन तक वह 
मुशिदाबाद से ६ मील दूर सथ्यदाबाद स्थिति फ्रान्सीसियों की कोठो में 
विश्राम करता रहा । ता० +६ को उसने अपने २०० अंगरेजू सैनिक 
ओर ४०० भारतीय सेनिकों के साथ नगर में प्रवेश क्रिया। अपने इस 
नगर-प्रवेश के सम्बन्ध में क्ाइव ने पाशियामेण्ट की कमेटी के सन्मुख 
साक्षी देते हुए कहा था-- 

"गुड ऐड वगआशा।ड, जरा० एशढ 89९०७४:०५ पए०० पशा 
कघ250०॥, ग्राप७ ॥2ए6 ब्याण्रपाट्ते 0 5006 ]०॥07९0 पै0ए४व॥० , 


बात प्रधाएं 84 था प्राग्रेतब्यणा ६० ॥8ए78 0९&70ए९0 प९ छिपा0- 
ए०भा8, 69 छ्राह॥: ॥8ए6 006 7 छाती आएड गाते 80768,” 


((॥ए8१४ डए।0शाए९ 860९ प्रद किब्यााबाशा।ए 00फ्ग्प्रा(९€ * 


४६ रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
अं किऔ- कक कत्ल कल+ कतका कई कन+ कै की चैन+++ बह कं 5॑ कैसा की-॑ चल लिन लिन्न चडतीजऔी ली लीला प कि 
अथौत्‌--“नगर के लोग जो उस समय तमाशा देख रहे थे, कई 
लाख अवश्य रहे होंगे। यदि वे चाहते तो लकड़ियों और पत्थरों से 
वहीं खत्म कर सकते थे।” 
क्ाइव के उपरोक्त शब्दों से यह प्रमाणित होता है कि शाह बलीउ्ल्ला 
ने साधारण जनता में राजनीति के प्रति उदासीनता” का तीसरा ख़तरा 
अनुभव किया था, वह कितना सही और देशके लिये कितना घातक था। 


इसी दिन मीरजाफर अली खाँ को नवाबी के मसनद्‌ पर 'बैठाकर 
क्लाइव तथा अन्य दर्बारियों ने उसे अपनी सल्लामियाँ ओर नजरें दीं। 
इसके प॑श्चात अधागे मुर्शिदाबाद की लूट प्रारम्भ हुईं । जिसके विषय में 
क्ल्ाइव का पर्स मित्र और्म लिखता है-- 
॥,. ०» नीग8 (०फ्रष्माध68 99 6 60 |र्णए 4757 7९९८श९ए८९0, 
मा जाते शफपिर, 72/7,656 ;#79९६९७,.. ा5 ए्शड978 ज285 080६९ 
घ9॥ 700 जा९85 890 80श0॥ ४0 400 90908, श्रेणी 9700९९06पं 
प्रगपदा 8 087९ ० 80॥07९75 ॥0 )807ए8 |; (709 ए९४४ (967 ए676 
€8007768 0ए थ|। पा& 00808 ए ६६०४०0४0०० 870 ए०॥ए 0067, 9700880- 
478 एछ॥ 0277875 049.9ए९0 छत0ऐ ए्रप्र७0 5००४० ६ ए 8 (पत्ते 
9700६४507.... .. रि८ए९/ 076 070 ९ शिाहीडी प४व07 ४६ 06 
६7906 09807 500 8 97726 ॥0 90|00 ४0769," 


(07765 7907 ० 00880 ४०), 4 99 4987, 88) 

आर्थात--/६ जुलाई सन्‌ १७४७ ६० तक कमेटी ( कल्कत्ते की 

अगरेजु को ही) को ७२,७१,६६६ रुपये चाँदी के सिक्कों के रूप में 

प्राप्त हो चुके थे । यह खजाना सात सी सन्दूक़ों में भर कर सो किश्तियो 

पर लादा गया। सैनिकों की संसक्षकता में यह त्ावें नदिया भेजी गई'। 

वहाँ रो जज्ी जहाजों मे समस्त वावों तथा अन्‍्य॑ नावों को साथ लेकर, 

भणडे फहराते हुए और विजय का बाजा बजाते हुए आगे बढ़ीं |) »९ २६ 

इमसे पूर्व कभी भी अंग्रेज-जाति को इतना घन कहीं किसी लड़ाई मे 
नहीं मिल्ला था |” 

अमीचन्द इत्यादि उन भारतीय॑ विश्वासधातकों ने, जिन्होंने इस धन 

में साग पाने के लालच से अपनी माह-भूमि के प्रति विश्वासधात किया 


वली उल्ाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम--शाह अच्छुल अजीज ४५ 
ह+कफेसस्त री लितक+4++कक का कक तल तक लक कक कक्‍क्‍6क्‍0ल्‍0क्‍क्‍866* 
था, अब अंगरेजोसे अपना पुरुस्कार भोगा | विशेषतः अमीचन्दने, जिसने 
डाभी तक अगरेजों की सहायता मे अपना वेशुमार रुपया व्यय किया 
था, इस समय अ'गरेजो से अपनी उन प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिये 
कहा, जो अ'गरेजों ने उसके साथ की थीं। किन्तु अगरेजो ने विश्वास 
घातक अमीचन्द के साथ भी ऐसा विश्वासधात किया, जिसके सम्मुख 
उसकी वे समस्त मक्कारियों जो उसने नवाव सिराजुद्दोता के साथ की थीं 
फीकी पड़ गई-। 

अ'गरेज़ो ने अमीचन्द को यंह वचन दिया था कि मीरजाफ़र को 
गही दिये जाने के पश्चात्‌ ३० लाख रूपया नक़द और नवाब के समस्त 
कोष का ५ प्रतिशत अमीचम्द को दिया जावेगा । उन्होंने मीरजाफर के 
साथ जो सन्धि की थी, उसका एक ऐसा मसोदा भी अमीचन्द को 
दिखाया था, जिसमें यह शर्तें थी। किन्तु जब अगरेज़ सफल हो गये 
ओर उत्तकी कठपुतली बना हुआ मीर जाफर नवाब बन गया, तो बढ़े 
चमत्कारिक ढग से मीरजञाफर से ओर अ गरेजों के बीच लिखे गये उस 

सन्धिपत्र से यह शर्त लुप्त होगई। जिस समय जगत लेठके मकान पर यंह 
वास्तविक सन्धिपत्र पढ़ा गया तो अमीचन्द ने चक्षित होकर कहा, '्यह्‌ 
वह सन्धिपत्र नहीं हो सकता, जो मैने देखा था। वह सन्धिपत्र तो लाल 
काराज पर था ।”इसके उत्तर में क्ताइव ने अत्यन्त सहज सर में कहा, 
“ठीक है अप्तीचन्द ! किन्तु यह सन्विपत्र सफेद कागज परलिखा हुआई।" 

चास्तव भ॑ वात यह थी कि अमीचन्द को एक जाली सम्पन्न दिखा 
दिया गया था, जिसमें अमीचन्द को रुपया देने का वचन था । उछ पत्र 
पर मीरजाफर के जाली दस्तखत थे, किन्तु बादसन ने उस पर हस्ताक्षर 
करने से इंकार कर दिया था। इसपर धू्त शिग्रेमणि क्ाइब ने लुशिह्व- 
टन नामक एक व्यक्ति से वाटसन के हस्ताक्षर करा दिये थे। अपनी इस 
चाल-बाजी का उल्लेख क्लाइव ने स्वयं ही पालियामेट के सामने किया था। 
उस समय इंगलेंड मे जालसाजी की सज़ा मौत थी, किन्तु क्वाइव के इस 
कार्य पर उसे 'लाड! की उपाधि दी गई, उसकी प्रस्तर मूर्ति स्थापित की 
गई ओर सासी के युद्ध की स्मृति स्वहूप विशेष सिक्के ढाले गये। 


ण्र्प रेशमी पत्नों का पंड़यन्त्र 


ब्औलकेनक+क-+-कसल++ल++-+- 





औतऔ-4०ने-+ नई नेत<ई+-+केन्नन्चैनलचे 


विश्वासघातक अमीचन्द का हृदय क्लाइव के इस विश्वासधात 
से बिल्कुल टूट गया और वह लगभग डेढ़ बप पश्चात्‌ ही इस संसार से 
विदा हो गया । 

कुछ दिन पश्चात्‌ हो सिराजुद्दोला भी पकड़लिया गया | २ मई सन्‌ 
१७४७ को बह मु्शिदाचाद लाया गया। मीरजाफर चाहता था क्रि उसे 
नजखन्द रक्खा जाय किन्तु उसी रात को मुहम्मद बेग नामक एक 
व्यक्ति ने सिराजुद्दोंला को कत्ल कर दिया | ३ मई को सिराजुद्दोला का 
खून से लथपथ और बिना सिर का शव एक हाथी पर लादकर मुर्शिदा- 
चाद की गलियों में धुमाया गया । फारसी पुस्तक 'रिवाजुत्सलातीन! का 
लेखक इस चविपंय पर स्पष्ट रूप से लिखता है कि अ'गरेजु सौदागरों और 
जगत सेठ की साज़िशों से सिराजुद्दोला को क़त्ल किया गया ९” 

इसके परचात्‌ मीरजञाफर के साथ भी यंही कहानी दुहराई गई। सबसे 
अथम उसकी लेखनी से समस्त हिन्दू उच्च अधिकारियों को निकलवाया 
गया ओर उनके स्थान पर मुसलमात सर्ती किये गये। इसके पश्चात 
उससे बड़ी बड़ी सक्रमें माँगी जाने लगीं। मीसरजाफर जब तक एक माँग 
पूरी करता था, तब तक कई और माँगें उसके सामने रखदी जाती थी। 
यहाँ तक कि मु्शिदावाद का शाही खजाना, जिसको आज से केवल ११ 
चर्ष पूर्व करमल मिल ने ३० करोड़ रुपयों के होने का अनुमान लगाया 
था, बिल्कुल रिक्त हो गया, किन्तु श्रग्रेजों की राज्सी भूख नहीं 
ग्मिट सकी | 

यह सब समाचार दिल्ली सम्राट के पास भी पहुँचे । उस समय तक 
यह परम्परा चली आती थी कि सत्राद का श्रेष्ठ पुत्न बंगाल विहार ओर 
उड़ीसा का सूबेदार कहा जाता था । वास्तव में यह केबल एक मानसूचक 
'खिनात्र होता था, क्‍योंकि समस्त कार्य भार तो मुर्शिदाबाद में रहने वात्ते 
सूत्रेदार पर होता था | उस समय शाहजादा अलीगोहर इस पंद पर था। 
उसने जब यह समस्त समाचार सुने, तो अपनी सेना सहित बंगाल की 
ओर बढ़ा । मीस्जाफर यह समाचार पाते ही डर गया और उसने क्लाइव 
से सहायता चाही | क्वाइव तुरन्त अपनी सेना लेकर पटने की ओर बढ़ा 


वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम-शाह अब्दुल अजीज ४६ 
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किन्तु पटना पहुँच कर उसने शाहजादा अलीगोहर के प्रति अप॑नी राज 
अक्तिका पूरा प्रदर्शन किया, जिससे प्रसन्न होकर भोला और अविवेकी 
शाहजादा वापस दिल्ली लोट गया। उस समय तक मुग्रत्न सप्राद कितने 
'निष्क्रिय हो चुके थे, यह इस घटना से स्पष्ट हो जाता है। 

सन्‌ १७५६ के अन्त में शाहजादा अलीगोंहर बंगाल पर चढ़ने के 
उद्देश्य से दूसरी बार दिल्ली से च्ना | उसने दिल्ली छोड़ी ही थी कि सप्राद्‌ 
आलमगीर का देहान्त होगया | इस पर अलीगौहर शाहआलम (द्वितीय) 
के नाम से सम्राद घोषित क्रिया गया । उसने बंगाल की ओर अपना 
कूच जारी रक्खा श्रोर सम्राद की हैसिय॑त से उसने वंगाल की वगावती 
फो दबाने और खिराज्‌ वसूल करने का अपना उद्दे श्य घोषित किया । 

सम्राट के बंगाल की ओर बढ़ने का समाचार पाते ही ऑगरेज़ों ने 
जाफर और उसके पुत्र मीरन पर यह दबाव डाला कि वे सम्राट का 
मुकाबिला करें और स्वयं सम्राट से उपर ही ऊपर सन्धि की बात करनी 
आरम्भ करदी | इसके कारण वड़ी आकरिप्रिक घटनायें घटित हुई । 
ऑॉगरेजो ने सम्राट फो जाने क्यो पट्टी पढ़ा दी कि जैसे ही इनकी ओर 
भीरन की सेनायें सम्राट की सेना का मुकाबिला करने के लिये आगे 
बढ़ीं, सम्राट की सेनायें मोर्चे से हट गई । ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली 
की ओर से सम्राट को इतनी चिन्ता हो गई थी कि उसने दिल्ली वापस 
जाना ही उचित सममा | 

इसके पश्चात्‌ सीर जाफर का बेटा मीरन, जो बहुत दिलों से 
अंगरेजों की आँखों में खटक रहा था, २ जुलाई सन्‌ १७६० को अकरमात्‌ 
ही अपने बिछोने पर मरा पाया गया। यह प्रसिद्ध किया गया कि 
बिजली गिर जाने से भीरन की मृत्यु हुई है। सुप्रसिद्ध अगरेज़ विद्यन्‌ 
णएडमण्डबर्के ने, पोलियासेन्ट के सम्मुख इस्ट इण्डिया कम्पती के 
अत्याचारों का उल्लेख करते हुए इस 'बिजली' के सम्बन्ध मे कहा था 
कि यह कैसी विचित्र बिजली थी ? जिस खेमे में मीरण सो रहा था, 
जज पंर बिजली का कुछ भी असर नहीं हुआ और उसके नीचे 

० पृू०--४ 
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सोया हुआ मीरन मर गया । यह एक साधारण वात है कि जब बिजली 
शिश्ी है, तो मीज्ों तक वड़े जोर की आवाज़ होती है. लेकिन मीरन पर 
जो बिजली गिरी, वह ऐसी अद्भुत थी कि मीरन-के खीमे के आस-पास 
सोये हुए हजारों सिपाहियों मे से किसी एक को भी नहीं जगा सकी । 

कुछ दिन परचात्‌ मीर जाफर के साथ उसके दामाद मीर क्रासिस 
ने वही खेल खेला, जो मीर जाफर ने सिराजुदौला के साथ खेला था। 
उसने समीर क्रासिम को सेजा तो था अँगरेज़ों के पास अपनी वकालत 
करने के लिये, किन्तु अंगरेज़ो ने उससे एक प्रथक सन्धि करती | ३० 
सितम्बर सन्‌ १७६० को यह सन्धि करके सीर क्रासिम कलकते से 
मुर्शिदाबाद के लिये चला और इसके दो दिन पश्चात्‌ दो अक्टूबर को 
कलकत्ते का अगरेज गवनर वन्सीटाट बूढ़े मीर जाफर पर दबाव डालने 
के लिये कुछ साथियो के साथ मुशिदाबाद को ही चल्ला। वहाँ पहुँचने 
के दो तीन दिव परचात्‌ तक अगरेज़ों और मीर जाफर में बात-चीत 
होती रही, किन्तु जब सीर जाफर ने किसी प्रकार भी अपने अधिकार 
समीर क़ासिस को सोंपना स्वीकार नहीं किया, तो बीस अक्टूबर सन्‌ 
१७६० को सूर्योदय से पहिले ही कम्पनी की सेना ने मीर जाफर को जा 
चेरा | मीर जाफर ने एक बार अं गरेज्ञों को मुकाबिला करने की धमकी 
दी किन्तु उसका साहस तुरूत टूट गया। उसी दिन मीर जाफर कलकत्ते - 
से भेज दिया गया और बंगाल का नवाब मीर क्रासिस घोषित कर. 
दिया गया। । 

देश के एक प्रमुख प्रान्त में इतने बड़े-बढ़े परिवर्तन हो गये किन्तु 
समस्त भारतवर्ष मे इतने राजा महाराजाओं ओर नवाबों के होते हुए 
भी किसी ने इस पंर किचित्‌ भी ध्यान नहीं दिया। यंदि किसी ने ध्यान 
भी दिया, तो वह एक ऐसा मुसलमान फकौर था, जिसके पास न सेना 
थी, न धन था और थे फोई अन्य साधन ही थे। फिर भी वह चुपंचाप 
एक ऐसे सुधदद्द संगठन को बताने में व्यस्त था, जो न केवल बंगाल, 
बल्कि समस्त भारतवर्ष के इस रोग को सेव के लिये दूर कर सके !. 
कहना नहीं होगा कि यह मुसलमान फकीर शाह वलीउल्ला थे । 
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शाह वलीउल्ला के अतिरिक्त एक अन्य॑ व्यक्ति के हृदय में भी उस 
समय की इस श्रव्यवस्था और विदेशियों के बढते हुए प्रमुत्व को दूर 
करने का उपाय॑ सूका | आश्चर्य की वात यह है कि वह व्यक्ति वंगालल 
का एक प्रभावशाली हिन्दू जिमींदार राजा नन्‍्दकुमार था, जिसने आऊ 
से कुछ वर्ष पूष ही ओ गरेजों से मिलकर सिराजुदौला के साथ विश्वास- 
घात करने का पाप किया था। श्रतीत होता है कि अब उसे अपने कार्य 
पर पश्चात्ताप हो रहा था और अं गरेज़ों के द्वारा बंगाल निवासियों पर 
जैसे अत्याचार हो रहे थे, उससे द्रवित होकर उसने श्र गरेज्ों को भारत 
से बाहर निकालने का संकल्प किया ) 
इसके लिये महाराजा तन्‍्दकुमार ने सम्राट शाह आलम और मराठों 
से पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ किया | मराठों ने यह आश्वासन दिया 
कि वे सम्राट की ओर से अं गरेजों और मीर क्लासिम के विरुद्ध वगाल 
पर आक्रमण करेंगे। इस हेतु अनेकानेक देशी जिमीदार और राजा 
सम्रांट के भन्‍्डे के नीचे आकर जमा होने लगे। भारतवर्ष में यह सबसे 
पहला अवसर था, जब अंगरेजो के विरुद्ध कुछ राष्ट्रीय शक्तियाँ 
एकत्रित हुई । किन्तु अभी यह तैयारियों हो दी रही थीं कि अफगा- 
निस्तान की ओर से-भारत पर आक्रमण होने का समाचार मिला | 
६ जनवरी सन्‌ १७६१ को प।नीपत के मैदान मे अफगानियों ओर 
भारतीयों के मध्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमे दोनों ओर के 
हताहतों की संख्या लाखो तक पहुँच गईं। इस समय मराठों से लेकर 
मुग़लों तक की सभी राष्ट्रीय शक्तियों विदेशी अफगानियों से अपने देश 
की रक्षा के लिये कन्धा से कत्घा मिलाकर युद्ध कर रही थीं। किन्तु 
सरदार की वेगगत कुलीनता का अभिमान और ऊँच-नीच की भावना 
ने विजय॑प्राल उनके हाथो से छीन कर अफगानियों के गले मे डाल दी । 
शाहआलम को अफगानिस्तान के शाह अहमदशाह अब्दाली की आधी- 
नता स्वीकार करनी पंड़ी और इस प्रकार राजा नन्‍्दकुमार की समस्त 
योजनाओं और आशाओ पर तुषारापात होने के साथ-साथ भारत से 
श्रेंगरेजों की सत्ता नष्ट होते-होते रह गई। इस सम्बन्ध में अंगरेज 


और रेशसी पत्रों का पंड्यन्त्र 
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लेखक, एच० बी० कीन अपनी पुस्तक 'भाधवराव सिन्धियो? के पृष्ठ ४६ 
में लिखता है-- 

“बानीपत की लड़ाई सै मराठा संघ को जो धक्का पहुँचा, 
ऋरण मराठे बंगाल पर हमला करने से रुक गये। इस हमले में शायंद्‌ 
शुजञाउदोला और शाह आलम मराठों के साथ मिल जाते और सम्मव 
है कि वे लोग अर गरेज कम्पनी की उस सत्ता को, जो अभी उस समय 
तक कमजोर थी ओर अनेक कठिनाइयों से घिरी हुईं थी, सफलता के 
साथ उखाड़ फेंकते। 

इसके पश्चात्‌ अं गरेजों ने सम्राट शाह आलम से मीरकासिम के 
लिये सूबेदारो का परवाना ले लिया। उन्होने प्रयत्त तो यह भी किया 
कि सम्राट उत इलाकों की सूबेदारी, जो कम्पनी के पास है, कम्पनी को 
दे दे, किन्तु शाह आलम ने यह स्वीकार नहीं किया | इसके अतिरिक्त 
उन्होंने तीनों प्रान्तों की दीवानी के अधिकार भी अपने लिये चाहे । 
इसका अथ यह था कि अंगरेज़ इन तीनों प्रान्तों से समस्त सरकारी 
सालगुजारी स्वयं वसूल करके उसका हिसाब सम्राट और सूबेदार दोनों 
को दे दें । सम्राट ने यह अधिकार इस शत्त पर देता स्त्रीकार किया कि 
अंगरेज़ उसके साथ दिल्ली जावें और यदि गद्दी का कोई दूसरा 

7२ खड़ा हो जाय, तो उसके मुकाबिले में सम्राट की सहायता करें । 
आ गरेजों ने उत्त समय यह अपने लिये लाभदायक नहीं समझा, क्योंकि 
उनकी शक्ति अत्य॑न्त सीमित थी, अतः वे सम्राट के इस निमंत्रण का 
ज्ञाम नहीं उठा सके। 

सम्राट की अंगरेजों से यह शर्ते प्रमाणित करती है कि उनमें व्यक्ति 
गत धवा्थ के सम्मुख राष्ट्रीय स्गर्थों फी क्रितनी उपेत्षा थी। यह सदियों 
से चली आ रही सामन्तशाही या राजतंत्र का स्व्राभाविक परिणाम था, 
ओर इसी कारण शाह वल्लीउल्ला इस शासन व्यवस्था को ही जड़ से 
उखाड़ फेंकने के पक्षपाती थे | 

शाह बलीरल्ला का जिस समय देहान्त हुआ ओर शाह अब्दुल ' 
अजीज जिस समय अपने पिता की गद्दी पर बंठे, उस समय तक 
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भारतवर्ष में अं गरेजों की सत्ता उपयेक्त रूप में स्थापित हो चुकी थी। 

इस समस्त घटनाओ ने शाह अब्दुल अजीज का विश्वांस अपने 
विता के सिद्धान्तों के अति और भी दृढ़ कर दिया श्रौर वे इस क्रान्वि- 
कारी आन्दोलन के संगठन में जी-जान से जुट गये | 

इस समय॑ शाह अब्दुल अजीज को ठीक वही आयु थी, जो अपने 
पिता के मसनद को सम्हालते समय शाह वलीउल्ला की थी। इसलिये 
जब इस बिता रेखों वाले सत्रह वर्ष के नवयुबक या किशोर ने अपने 
मर्द्स के प्रधान अध्यापक के पद्‌ पर बैठने में कुछ हिचकिचाहट दिखाई 
दी, तो शाह वलीस्ल्ला के समी साथियों ने आपम्रह किया कि वही इस 
कार्य फो सम्हाल सकते हैं। वास्तव मे तो वे दो वर्ष पूर्व से ही मद्स 
में पंदाने का कार्य कर रहे थे और वह पढ़ाना छोटे-छोटे बालकों को 
अक्षर ज्ञान कराना नहीं था, बल्कि बड़े-बड़े मोलवियों को दर्शन ओर 
त्तक का अध्ययन कराना होता था। 

शाह अब्दुल अजीज की स्मरणशक्ति इतनी अच्छी थी कि आवश्य- 
कता के समय फारसी ओर अरबी की पुस्तकों से लम्बे-लम्बे उद्धरण वे 
जबानी बोल कर लिखवा दिया करते थे ओर जब कभी उसको मिलाया 
गया, तो एक अक्षर का भी अन्तर नहीं पड़ा | इतने योग्य होते हुए भी 
नम्न इतने थे कि विद्यार्थियों तक से बड़ी शिष्टता के साथ व्यवहार करते 
थे। जब वाज़ ( धार्मिक उपदेश ) करने बैठते, तो इस वात का ज्याल 
रखते कि उनकी फोई बात किसी का हृदय नहीं दुखावे। साम्प्रदायिक 
भावनाओं से इतने शुल्य थे कि उतके एक हिन्दू दोस्त सप्ताहों, महीनों 
उनके घर पंर रहते, पूजा पाठ करते और सूय्य को जलन चढ़ाते। एक 
मौलवी और ऐसे प्रसिद्ध मौलवी के घर मे यह सब होते देखना उनके 
शिष्यो और सम्बन्धियों को कभी कभी अखरने लगता था, किन्तु उन्होने 
न तो कभी एक शब्द अप॑नी जिहा से कहा और न किसी को कहने दिया। 
उनका इस्लाम और उसके दर्शन पर दृढ़ विश्वास था किन्तु सभी के 
विचारों की स्वाघीनता के भी वे महान्‌ पक्षपाती थे। 

अपने पिता की मसतद पर बेठते ही उन्होंने सबसे पहले उन पुस्तकों 


४४ रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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का 5त्तर देना पारम्भ किया, जो उनके पिता के विचारों ओर उनकी 
थुस्तकों की आलोचना स्वरूप लिखी गई' थीं। जिस समय शाह बली- 

उल्ला ने अपना कारय प्रारम्भ किया था; उस समय विद्डसमाज की 

सआपषा अरबी ओर साधारण शिक्षित समाज की भाषा फारसी थी, और 
चूँकि शाह वली३हला जत साधारण से सम्पक स्थापित करने के पक्तपाती 
थे, इसलिये उन्होंने अपनी अधिकॉश पुस्तकें फ़ारसी में ही लिखीं थीं, 

तथा कु रान का भी फारसी में अनुवाद किया था। किन्तु इन तीस 

वत्तीस वर्षो में ही जहाँ भारत में ओर बहुत से परिषतेत हुए, वहाँ भाषा 

भी परिवर्तित हो गई । इसी बीच एक नई मिली-जुली भाषा का जन्म 

हुआ जिसे उस युग में हिन्दी ओर अब उद्‌ कहा जाता है। शाह अब्दुल 

अज्ीज्ञ ने अपने पिता के सन्देश को जन साधारण में पहुँचाने के लिये 

शाह बलीउल्ला ह।रा किये गये कुरान के फारसी अनुताद को उद्ृ में' 
अनूदित किया | इसके अतिरिक्त उन्होंने तोहफाअश्ना असरिया शरह 

सीजान मन्तक़! (तक सम्बन्धी) 'उन्नाल ए नाफिया! रहदीप के सिद्धान्त 

इत्यादि पुस्तकें लिखीं। इन पुस्तकों को आज सी मुसलमान सम्प्रदाय 

मे बड़े गौरव और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है 

कि यदि वे केवल साहित्य साधना मे ही लगे रहते, तो सदेव के लिये 

उनका नाम अमर हो जाता, किन्तु उन्होंने सदैव ही अपने राजनेतिक 

जीवन ओर कार्य को अधिक महत्व दिया । 


शाह अब्दुल अजीज ने भी भारतवर्ष के सोसाग्य से एक लम्बी 
आयु पाई थी वे सन्‌ १७६३ से सन्‌ १८२४ तक काये क्षेत्र में रहे और 
अपनी अन्तिम साँस तक अपने पिता के मिशन को पूरा करने की जद्दो- 
जहद में लगे रहे । इसके लिये उन्हें तत्कात्वीन रांज्याधिकारियों से कठिन 
संघष करना पड़ा, किन्तु इन सब का उल्लेख करने से पूष यह अच्छा 
होगा कि हम इस १५६३-१८२४ युग की प्रधाव राजनेतिक घटनाओं 
पर एक सरसरी दृष्टि डाललें और पिशेषतः यह सममलें कि इस युग 
में अंग्रेजों की सत्ता किस प्रकार अपना आधविपंत्य स्थापित करती 


जगई। 


्ल्‍न कक कल क ललित 
की 
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शाह वलीडढका के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी सचा की प्रगति 


सन्‌ १७६३ में जिस समय बल्लीउल्ला का देहान्त हुआ, उस सत्य 
ओर प्रेज़ बंगाल की नवाबी को लेकर किस प्रकार का खेल खेल रहे थे, 
यह ऊपर के प्रकरण में आ चुका है। उस सम्रय तक शुज्ञाउद्दौल्ञा को , 
हटाकर मीरजाफर और किर सीरजाफर को हटाकर वे उसके दामाद 
मीरक्वासिस को बगाल की सवाबी के मसनद्‌ पर बैठा चुके थे ओर अदूर- 
दर्शी बादशाह शाह आलम से परवाना प्राप्त करके उसकी स्प्रीकृति भी 
प्राप्त कर चुके थे | किन्तु मीरकासिम के रूप में उन्हे एक ऐसे दृढ़ निश्चयी 
और साहसी व्यक्ति से पाला पड़ा, जिसकी वे स्चप्त सें भी आशा नहीं 
करते थे। यह ठीक है क्रि मीरज्मफर उनकी रुपयों की मॉँगों की पूर्ति 
करने में असमर्थ था, जिसे कि अ ग्रेज़ उसका एक वहाना-सा सममते थे 
और इसीलिये उन्हे मीर्जाफर को हटाकर वन्दी बनाना पंढड़ा। किन्तु 
मीरजाफरने कभी अंग्रेजों से अपनी अत्याचार पीड़ित प्रजा की हिफाजत 
में एक शब्द भी नहीं कहा था ओर उसने वंगाल के हरे प्रान्त को डजाड़- 
ने की इन विदेशियों को पूरी छूट दे रक्खी थी। 

इसके विपरीत मीरक़ासिस पग-पण पर यह ध्यान रखता था कि 
उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न होने पावे | वह इसके लिये अं ग्रेज्ञों 
से शिकायत करता और कभी-कभी उन्हे घुड़कता सी था। 


गद्दी पर बैठते ही मीरकासिम ने अपनी फोज़ों की पिछली तन्ख्वाह 
चुकादी ओर अं ग्रेज़ो की भी एक-एक पाई चुकता करदी। उसने शासन 
का ऐसा सुन्द्र प्रवन्ध किया कि व्यय से आय का पंलड़ा भारी होगया। 
अंग्रेजों पर उसे किंचित भी विश्वास नहीं था, इसलिये यह देख कर कि 
मुर्शिदाबाद के राज्य-कर्मचारियों पर अंग्रेजों का भारी प्रभाव है, 
तथा छोटे से बड़े कर्मचारी तक उनकी जासूसी का कार्य करते हैं, वह 
सुर्शिदाबाद से राजघानी हटाकर मुगेर ले गया और अधिकतर मु'गेर में 
दी रहना आरस्भ कर दिया | 


मुगेर की उसने फिर बड़ी मज़बूत क्रिलेवन्दी कराई और तयभय 
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श्द रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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चालीस हज़ार फोज जमा करली | इसके अतिरिक्त तोपों को ढालने का 
एक बड़ा कारखाना भी स्थापित कर दिया। वास्तव में मीरक़ासिस 
अत्यन्त देशभक्त था ओर उसे अपने श्वसुर मीरजाफर के विरुद्ध े ग्रेजों 
से पड़य॑न्त्र करने के लिये केवल इस लिये विवश होना पड़ा था कि. 
अंग्रेजों के पंजों से बंगाल को मुक्त करने का उसे केबल मात्र यही एक. 
मार्ग दिखाई दिया। 
इसका जो परिणाम होना था, वही हुआ | अंग्रेज कुछ ही दिन 
पश्चात्‌ मीरक्ासिम के विरुद्ध हो गये ओर जिस मीरजाफर को उन्होंने 
अत्याचारी तथा निकम्मा होने के अपराध मे गद्दीसे उतारा था, उसी को 
फिर से नबाव बनाने का षढ्ष्यन्त्र रचने लगे | 
भारत में स्थिति अ ग्रेजों को यह सब कार्य इंस्ट इंडिया कन्पनी के 
नाम पर करने थे और इसीलिये इन सबकी आज्ञा कम्पनी के डायरेक्टरों 
से जो इंगलेंड में रहते थे, प्राप्त करनी होती थी । जब उन्होंने मीरभाफर 
को गद्दी से उतारा था, तब उसके विरुद्ध एक पंत्र कम्पनी के डायरेकटरों 
को लिखा था, जिसका एक आवश्यक अ्र'श निम्न प्रकार से था-- 
“नवाब जाफर अलीरूोँ निहायत अत्याचारी ओर लालची प्रकृतिका 
व्यक्ति था, साथ ही बड़ा आलसी भी था ओर उसके आस-पास के 
आदमी या तो कमीने, गुलाम ओर छुशामदी थे या उनकी बुरी आदतों 
को पूरा करने के एक साधन मात्र थे। प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के ऐसे 
असीम उधारण उपस्थित हैं जिनको बिना कारण उसने क्रत्ल करा 
दिया। । 
यह पत्र कम्पनी के डायरेक्टर के नाम १० नवम्बर सन्‌ १७६० को 
कल्कत्ते की अ ग्रेज़ कोठी के तत्कालीन मुखिया उसी हालबेल ने लिखा 
था, जिसको सिराजुद्दोला ने उदारता पूवक क्षमा कर दिया था और 
जिसका उत्तर हालवेल ने सिराजुद्दौता के नाम पर ( ब्लैक होल ) की 
गप्प॑ गढू कर दिया था । अब उसी मीरजाफर को जब पुत्र: गद्दी पर 
बेठाने में अंग्रेजों को अपना स्वार्थ सिद्ध होते देखा, तो उसकी असंशह 
के पुल्न बॉधे जाने लगे और किसी अल्लादीन के चिराग्र का स्पर्श पाकर 
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चह जालिम और काहिल मीरजाफर एक पल मे धर्मात्मा और न्याय- 
प्रिय हो गया । 

भीर क़ासिम ने अंगरेज़ों का बटकर मुकाबिला किया, किन्तु 
अँगरेज़ों की ओर से आने वाली चोंदी की गोलियो ने इस समय उसकी 
समस्त योजनाओं को छुलनी छलनी कर डाला था | वह्‌ अपनी सना के 
विश्वासघातकों के कारण ही पराजित हुआ और ७ जुलाई सन्‌ १७६३ 
को अंगरेज़ो की ओर से यह एलान कर दिया गया कि “मीर मोहम्मद 
क़ासिमअली खॉ ? के जुल्मों के कारण उन्हें सूबेदारी के मसदद से 
उतार कर उनकी जगह 'मीर मोहम्मद जाफरअली खा बहादुर! फिर से 
नवाब बनाये गये ।” । 

भीर क़ासिस बंगाल से भागकर फाफामऊ ( इलाहाबाद ) पहुँचा, 

हॉ उस समय सम्राट शाहआलम ठहरा हुआ था। उस समय मुगल 
सम्नाट का अघानमन्त्रो नवाब शुजाउद्दौला था, जो एक अत्य॑न्त दृढ़ और 
स्वदेशाभिमानी प्रद्नति का व्यक्ति था। मीर क्लासिम उससे मित्रा ओर 
उसने शुज्ञाउद्दोला की माँ को माँ कहकर तथा शुज्ञाउद्दोला को भाई कह 
कर सम्बोधित किया। इस पर शुजाउद्दोला ने कुरान हाथ में लेकर 
क़सम खाई कि अगरेज़ो को उनके किये की सजा दी जावेगी और मीर 
क्ासिस को फिर से बंगाल की नवावी के मसनद्‌ पर बेठाया जावेगा ।*« 
वास्तव में इस प्रकार से मीर कासिम को हटा देना मुगल सम्राट के 
परामश पर सम्राट के प्रधानमन्त्री की हैसियत पे नवाव शुजाउद्दोला ने 
निम्नॉकित पत्र ऑँगरेज़ों कों लिखा:-- 

“हिन्दुस्तान के पिछले वादशाहों ने ऑगरेज़ कम्पनी को महसूल 
माफ कर दिया, उन्हे बहुत-सी वस्तियों और कोठियाँ प्रदान दीं ओर 
उनके सभस्त व्यापार में सहायता दी। इस प्रकार उन्होंने कम्पनी पर 
इतनी कृपा वी है ओर इसका इतना सम्मान बढ़ाया है, जितनी न अपने 
देश के व्यापारियों के साथ की और न किसी अन्य यूरोपियत जाति के 
साथ । इन कृपाओ के होते हुए भी आप लोगो ने बादशाह के देश में 
हस्तक्षेप किया। वधमान, चहमप्माम आदि इलाक़ों पर अधिकार कर 


श्प रेशमी पंत्रों का षड़यन्त्र 
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लिया और बिना दरबार की स्वीकृति के जिस मवाब को चाहा, मसनद्‌ 
से उतार दिया और जिसे चाह्य बेठा दिया। आप लोगों ने दरबार के 
आदमियों को अपने यंहाँ बन्दी कर लिया और सम्राट के शासन का 
अनादर तथा अपमान किया। सम्राट के विद्रोहियों को अपने यहाँ 
आश्रय दिया, दरबार की आमदनी को हाति पहुँचाई और अपने अत्या- 
चारों से देशवासियों को परेशान किया। आप लोग अभी तक कलकत्ते 
से नई-नई फोजें भेजकर शाही इलाक़ों पर लगातार हमले करते रहते हैं, 
यहाँ तक कि इलाहाबाद के सूबे के कई गाँव और परगनों को भी आप 
लोगों ने लूट लिया है। इन सब अनुचित धृष्टताओं का क्‍या कारण 
सममा जा सकता है, सिवाय इसेके कि आपको दरबार की कोई चिन्ता 
नहीं न आप स्वयं देश पर अधिकार करने के अनुचित प्रयलों में लगे 
हुए हैं। 

“अगर आपने यंह सब अप॑ने बादशाह या कम्पनी की आज्ञा से 
किया है तो मिहरवानी करके मुझे पूरा-पुरा हाल बताइये, ताकि मैं उसका 
मुनासिब इलाज कर सकू । लेकिन अगर इन शरारतों का कारण 
आपकी अनुचित लालसायें हैं, तो भविष्य में ऐसी हरकतों से बाज 
रहिये, शासन के कार्यों में हस्तक्षेप मत्त कीजिये, प्रत्येक्र स्थान से अपने 
आदमियों को हटाकर उन्हें अपने देश भेज दीजिये, पहले वी भाँति : 
अपना व्यापार करते रहिये और क्रेवल व्यापारिक कार्यों तक ही अपने 
को सीमित रखिये | अगर आप इस तरह रहना चाहें, तो शाही दरबार 
सदेव से अधिक आपके व्यापार में सहायता देगा ओर आपके साथ 
रियायतें करेगा । किसी उच्चाधिकारी को अपने वक्नील की हैसियत से 
यहाँ भेज दीजिये, जो समस्त स्थिति की मुझे ठीक-ठीक सूचनायें दे, 
जिससे में उचित कार्यवाही कर सक्ँ। अगर (जुदा न करे ) आप 
अवज़ा और धृष्टता ही करते रहे तो न्याय की तलवार विद्रोहियों के 
सिरों को खां जावेगी श्रोर आप सम्राट के क्रोध के सार की अनुभव 
करेंगे, जो ईश्वरीय कोप का एक नमूना है, किर बाद में अपनी ग़लती / 
मानने ओर आवेदन पत्र उपस्थित करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 
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प्रारम्भ से ही सम्राट आपकी कम्पनी के साथ पर्याप्त रिआयतें करते रहे 
हैं। इसलिये मेंने आपको लिख दिया है, आप जैसा उचित समझें, 
तुरन्त उत्तर दें ।” 

इस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ नवात्र शुज्ञाइद्वीला, 
मीर कासिम और सम्राट शाहआलम के साथ बंगाल की ओर बढ़ा ओर 
बिहार का एक प्रात नगर पटना घेर लिया । 

अगरेज़ इस आक्रमण से यद्यपि बहुत भयभीत हो गये थे किन्तु 
सम्राट की चारित्रिक दुर्वलताएँ उनसे छिपी हुई नहीं थीं। उन्होंने चुप- 
चाप शुज्ञाउद्दीला से सम्राट को फोड़ लिया ओर यह वचन दिया क्रि 
हम दिल्‍ली पहुँच कर शुज्ञाध्दौला का समस्त इलाका जीत कर आपकी 
नज़र करेगे। सम्राट ने इस पर यह स्वीकार कर लिया कि वह युद्ध में 
अपनी सेना सहित सर्वथा उदासीन रहेगा । 

सम्राट को शुजाउद्दोला की ओर से उदासीन करने के पश्चात्‌ 
ऑँगरेज़ञों ने शुज्ञाउद्दोला के अनेक फोंजी अफसर अपनी ओर मिला लिये, 
यहाँ तक कि उसकी सेना का एक ऊँचा अरूसर राजा कल्यानसिंह 
शुज्ञाउद्दीज्ञा की सेना के समस्त भेद ऑगरेज़ों को देता रहता था। इसके 
अतिरिक्त जैुल आव्दीन नामक एक दूसरा अधिकारी भी आओ गरेजो की 
कठपुतली बन चुका था। परिणाम स्वरूप शुजाउद्दोला फों गहरी हार 
खानी पड़ी । सम्राट तथा अपने अफसरों की विश्वासधातकता के फन्न- 
स्वरूप वह एक के पश्चात्‌ दूसरे मोर्चे को खोता गया और अन्त में 
बरेलो आकर उसे अं गरेज़ो से सन करनी पड़ी | इस युद्ध का परिणाम 
यंह हुआ कि अ गरेज बह्मल से बढ़कर संयुक्तप्रान्‍्त तक आगे बढ़ आये 
और फौज रखने की स्वोकृति प्राप्त करली | 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६५ में बूढ़े समीर जाफर का अन्त हो गया, 
जिसको आज भी उसके देशवासी घृणा के साथ स्मरण करते हैं। वह 
ज़ब तक जीवित रहा, पग-पण पर श्रंगरेजी के हाथो जुललील और 
अपमानित होता रहा । उसने अपनी ऑँखो के सम्मुख अपने बेटे मीरत 
की हत्या होते देखी ओर जिनको वह क्रातिल समभता था, उत्त पर 


६० रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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अपना शक जाहिर भी न कर सका) उसके अन्तिम समय में यात्री 
अक्टूबर सन्‌ १७६४ में उससे कम्पनी ने पाँच लाख देने का वचन प्राप्त 
कर लिया था, जिसके कारण उसे बड़े आर्थिक संकट में रहना पड़ा । 
इसी कारण उसका दिल अगरेजों और उनके सहायकों की ओर से 
बहुत पक गया था ओर इसके विपरीत वह उन्र लोगों से जो किसी 
प्रकार श्र गरेजों के विरोधी थे, स्नेह मानने लगा था। राजा ननन्‍्दकुमार 
को इसीलिये उसने अपना दीवान बनाया था ओर यंद्रपि बाद में 
अ गरेजो के दवाव से राजा नन्‍्दकुमार के हाथों से उसे दीवानी वापस 
लेनो पड़ी | फिर भी वह उन्हें इतना मानता था कि मीर जाफर के मरने 
के पंश्चान्‌ , उसकी वसीयत के मुताबिक, मीर जाफर के इतने सम्बन्धी 
ओर पुत्रादि होते हुए भी, राजा नन्दकुमार ने एक हिन्दू सन्द्रि से जल 
लाकर उसके मुँह में डाला और उसी जल से उसके शब को स्तान 
कराया। यही नन्दकुमार बाद में अंगरेजों द्वार फॉसी पर चढ़ा 
दिये गये । , 
मीर जाकर के पंश्चात्‌ उसका दूसरा बेटा नजमुद्दोह्ा मुशिदाबाद 
की मसनद पर ओैठा । अब अंगरेज्‌ खुल्लमखुल्ला अपने अधिकारों का 
प्रद्शन करने लगे थे ओर उन्हें दिल्‍ली सम्राट की ओर से जो भय लगा 
रहता था, वह भी दूर हो चुका था। सम्रांट शाहआलम अब स्वयं 
ओंगरेज़ों की कृपा पर निर्भर रहने लगा था ओर अंगरेजों के परामर्शा- 
नुसार ही उसने दिल्‍्ही से हटकर इलाहाबाद में रहना प्रारम्भ कर दिया 
था । इसी समय याने १७६५ मे लाड क्लाइब पुत्ः भारत लौटा | क्ाइबव 
चाहता था कि मीर जाफर का एक ६ वर्ष का पोच्र सुशिदाबाद के 
मसनद पर वेठाया जाय और उसके नास पर अ गरेज्‌ समस्त कार्य करें 
किन्तु उसे देखकर खेद हुआ कि उसके सूख पूर्वाधिकारी बीस लाख 
रुपया रिश्वत लेकर नजमुद्दोला को नवाब घोषित कर चुके हैं। 
क्ाइव इसके पश्चात्‌ सीधा पसंयुक्तम्रा्त की ओर रवाना हुआ । 
पहिले उसने बनारस पहुँचकर सम्राट के वजीर शुजाउद्दोतां के सर एक 
नई सन्धि मढ़ी, जिसके अनुसार इलाहाबाद और कड़ा वामक स्थान 
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सम्राट के रहने के नाम पर कम्पनी के अधिकार,में ले लिये और पिछली 
लड़ाई का हजाना पंचास लाख से बढ़ाकर साठ लाख करा दिया। 

इसके पश्चात ६ अगरत सन्‌ १७६५ को इलाहाबाद पहुँचकर उसने 
शाह आलम से सेंट की और डरा धमकाकर बंगाल, बिहार तथा उड़ोसा 
के दीवानी अधिकार कम्पनी के नाम प्राप्त कर लिये। इधर क्ाइब यह 
कर रहा था, उघर उसके अन्य सहयोगियों ने नजमुद्दोल्ा को ठिकाने 
जगा दिया | इसी नजमुद्दीला के सम्बन्ध में लाड क्राइव ने कम्पनी के 
डायरेक्टरों को लिखा था कि “नजमुद्दोत्ा के हाथो सत्ता सोप॑ देना 
ओर फिर खेरियत से रहना सर्वथा असम्भव है ।” 

इसके बाद बच्धाल में बड़े-बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों करोड़ो 
आदमी एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर मर गये। फारसी की प्रेसिद्ध पुस्तक 
'सीअरुल मुताखरीन” का लेखक उस समय के बंगाल की स्थिति को 
चित्रित करते हुए लिखता है-- 

“इस सप्तय यह देखा गया कि बच्चाल में रुपया कम होता जा रहा 
था। » »( » हर साल बेशुमार नक्नदी लादकर इंगलेड भेजी जाती 
थी। यह एक सामूली बात थी कि हर साल पाँच या छे या इससे भी 
अधिक अं गरेज बढ़ी-बढ़ी पूजियों के साथ स्वदेश लौटते हुए दिखाई 





' देते थे। इसलिये लाखों के ऊपर लाखों चिन-चिन कर इस देश से निकल 


गये । 2४ »( * सरकारी फौज, जूमीदारों की फोज, उम्मेदवार और 
उनके कर्मचारी - सब मिलाकर कम से कम्त ७० या ८० हजार हिन्दुस्तानी 
सवार पहले बहाल और बिहार के मेदानों में भरे रहते थे और अब एक 
सवार भी बद्जाल में ऐसा ही अलश्य है, जैसा दुनिया मे “उनका? पत्ती । 
हर जिले में पेदावार कम होती जा रही है और असंख्य जनता टुष्काल 
और महामारी से मिटतो जा रही है, जिससे देश बराबर उजड़ता चला 
जा रहा है। नतीजा यंह है कि बेहद जुमीन बिना जुते पड़ी है और जो 
इम लोगो ने जोती है, उसकी पेदावार की निकासी के लिये हमें बाजार 
नहीं मिल सकता । 2८ »< »< 

वह समय आने बाला है जब अधिकांश नई सनन्‍्तति यह सी न जान 


हर रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 
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सकेगी कि लोग पहले रुपया किस वस्तु को कहते थे ओर अशरफी शब्द 
के क्या अर्थ होते हैं+ ।” 

इसी समय बहाल की यह कहानी दक्षिण में हैदरअली और उसझे 
लड़के टीपू सुल्तान के साथ भी दुहराई गई। हैद्रअली एक साधारण 
सिपाही की भाँति मैसूर राज्य की सेना मे चौकर हुआ था ओर अपनी 
बीरता, योग्यता और नीतिज्ञता के कारण बढ़ते-बढ़ते उस राज्य का 
सर्वोच्च प्रबन्धक “देव” हो गया। भेसूर राज्य का 'देव” पद पाते ही 
उसने अपने राज्य की शक्ति ओर सीमा को बढ़ाना आरम्भ कर दिया । 
बह अपने समय का एकमात्र भारतीय नरेश था, जिसने एक सेनिक 
जहाजी बेड़ा रख छोड था । उसके जल सेनापति अलीरजा ने मलदीप॑ 
नामक लगभग १२ हज़ार छोटे-बढ़े टापूओं को विजय कर उन्हें हैदरअली 
के राज्य में मिल्रा दिया था। 

भारत के स्कूल कालेजों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में हैद्रअत्ी 
ओर उसके पुत्र टीपू सुल्तान को अत्यन्त मुस्लिम पक्तपाती ओर धार्मिक 
मामलों में असहिष्णु सिद्ध किया गया है। किन्तु यह एक ऐसा भूठ है 
जिसमें सत्य का नामसात्र को भी अंश नहीं है। मेसूर राज्य के पुरातत्व 
विभाग में इस समय हैदरअली का एक पत्र रक्खा हुआ है, जो उसने 
श'गेरी मठ के तत्कालीन अध्यक्ष जगदू गुरु शंकराचाय को भेजा था। 
इस पत्र से यह सिद्ध होता है कि हेद्रअली ओर हिन्दुओं के इस अखिल 
भारतीय धार्मिक नेता में अस्यन्त स्नेह सम्बन्ध था और हैद्रअली कोई 
गम्भीर समस्या आने पर बहुधा उनसे परामर्श लेता था। इसी पत्र के 
साथ हैदरअली ने एक हाथी, पाँच घोड़े, एक पालकी, पाँच ऊंट, पाँच 
सोने की सूर्य मंडित पताकाएँ, एक जोड़ी शाल और दस हज़ार रुपये 
नकद जगर्गुरु की सेवा में भेंट के रूप में भेजे थे और एक ठोस सोने 
का फतीलसोज ( शमई ) श्रंगेरी मठ मे पूजा के लिये भेजा था । इसके 
अतिरिक्त उसके दबोर में हिन्दू-त्यौहार भी बड़े शान से मनाये जाते थे, 


नीनीज जज 


+ सीभ्ररुल मुताखरीन' तृतीय माग, प्रष्ठ ३२ (कलकत्ता संस्करण) 
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जिनमें दशहरे का विशेष महत्त्व था। वास्तव में उसे सम्प्रदाविक मंगड़ो 
से इतनी चिढ़ थी कि एक घार जब शिया-सुन्नियों के मध्य उसके राज्य 
में कुछ मंगड़ा हुआ तो उसने दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाकर कहा 
था, “जो खलीफा अब मर चुके उनके बारे में झगड़ा करना हिमाक़त है | 
अब आगे से यदि तुमने फिर कभी अपना और सरकार का समय॑ इन 
बेतुके मंगढ़ों में नष्ट किया, तो स्मरण रक्खो कि तुम दोनों के सर कुचल 
दिये जावेंगे |” 

हैद्रअली सबंथधा अशिक्षित था। एक बार उसने साक्षर होने का 
प्रयत्न भी किया तो कई दिनों के प्रय॑त्त से केवल 'हे? बना पाया। फिर 
भी वह अत्यन्त नीतिज्ञ था। उसने अगरेज़ों को कमी मुँह नहीं लगने 
दिया। इंसी से अँगरेज़ उससे सदेव असन्तुषट्ट रहे। इसी असन्तोप के 
कारण सन्‌ १७६७ से उसकी ऑओगरेज़ों के साथ कुछ छेड़छाड़ प्रारन्भ 
हुई जो शीघ्र ही एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गई। यह निश्चित है 
कि यदि हैद्रअली की सेना के -फ्रान्सीसी अफसर इस सप्तयं अपने 
' पुराने शत्रु अंगरेज़ों से नहीं मिल जाते और निज्जाम हैद्रअली के साथ 

विश्वासधात न करता तो अकेला हैद्रअली ही अंगरेज़ो के शाप को 
भारतवर्ष से सदेव के लिये हटा देता। किन्तु विश्वासघात से कारण 
हैद्रअली और टीपू को भी अन्त में असफलता का ही मुँह देखना पंडा। 
छ्ेकिन वे जब तक जोबित रहे, उनकी ग़रेरत ने अन्य राजा नवाबों की 
भाँति अँगरेज़ों की दया पर रहना स्वीकार नहीं किया । जब तक उनके 
हाथों में तलवार पकड़ने की शक्ति रही, अप॑नी स्वाधीनता के लिये दे 
लड़ते रहे ओर अन्त में शहीद हो गये । 

बल्लाल और मैसूर की भाँति ही इसी युग मे रुहेलों का भी पूरी तरह 

दमन कर दिया गया और शनेः शनेः यह स्थिति बन गई कि देश की 
सभी छोटी-बढ़ी शक्तियाँ श्र गरेज़ों के संकेतो पर ही चलने लगीं और 
अ गरेज्ञ कभी इसका पक्ष लेकर तो कभी उसका पक्ष लेकर उनको आपस 
मे लड़ाते रहे तथा सहायता के नाम पर भारी-भारी रक़मे ओर अधिकार 
वसूल करते रहे । रुद्देशो का विनाश, महाराजा नन्दकुमार को फॉसी, 
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बतारस पर चढ़ाई और उसकी लूट, अवध की वेग़रमों की वेइज्जती और 
'उनपे एक करोड़ बीस लाख की वसूलयाबी, गोरखपुर और बहराइच के 
इलाक़ों की दीवानी पर कष्जा और वहाँकी बबोदी, मराठों में फूट 
डल्लवा कर कई पेशवाओं की हत्या, यह सब इसी काल की कहानियों 
हैं, जिनका अत्तर-अक्षर रक्त से लिखा हुआ है। 
इसी समय एक मराठा नीतिज्ञ माना फड़नवीस ने शुजारशेला, - 
मीर क्रासिस, राजा नन्‍्दकुमार और हैद्रअली की भाँति यह प्रय॑त्न 
"किया कि भारत की समस्त शक्तियाँ मिलकर भर गरेजों को बाहर निकाल 
दें। उस जमाने में दिल्‍ली सम्राद के दरबार में पेशवा का एक वकीज्ञ 
रहा करता था। अप॑ने इस वकील को, जिसका नाम पुरुषोत्तम महादेव 
'हिंगने था, नाना फड़नवीस ने ता० ६ मई सन्‌ १७८० के पत्र सें 
लिखा था-यहाँ पर यह समाचार मिला है कि कल्रकतते के अरंगरेजु 
दिल्‍ली-सम्राद के साथ पतत्र-व्यंवहार करके सम्राट को अपनी ओर करने 
वाले हैं। इसलिये आप सम्राट्‌ और नजफ्खों को साफ-साफ सममा 
दीजिये ! 5 
इन टोपी वालों ( थूरोपियनवासियों ) के तरीके बेइमानी और 
चालबाजी के हैं। इनकी आदत यंह है. कि पहले तो किसी भारतीय 
नरेश को प्रसन्न करते हैं, उसे अपने साथ सन्धि करने में लाभ दिखाते 
हैं और फिर उसे बन्दी बनाकर स्वयं उसके राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। 
उदाहरणाथ शुज्ञाउद्दौला मोहम्मदअली खाँ, अरकाट के सूबे ओर तंजोर 
के नरेश की हालत देख लीजिये | इसलिये आपको इन टोपी वालों का 
दमन करना आवश्यक है । केवल इस उपाय से ही देश के बरेशों की 
इज्जत बच सकती है, नहीं तो विदेशी थोपी वाले इस देश की तमाम 
'रियासतें छोन लेंगे और समस्त देश पर अधिकार कर लेँगे। ऐसा होना 
अच्छा नहीं है और भविष्य में सभी नरेशों के लिये हानिकर सिद्ध होगा। 
सम्राद समस्त प्रथ्वी का स्वामी है, इसलिये उसके लिये उचित है कि 
सम्राद इस ओर ध्यान देना अपना पवित्र कर्तव्य समभे। दक्खिन के 
-सब नरेश मिल गये है। नवाब निजामअली खा, हैदर नायक और 
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येशवा, इन चारों में सन्धि हो गई है। इन्होने चारों ओर से अं गरेजों 
का दुमन करने का निश्चय कर लिया है और अपने-अपने इलाक्नों में 
ओंगरेजों से युद्ध करने की पूर्ण तेयारी करली है। 

उत्तरीय भारत से सन्नाट ओर नज्कखाँ को चाहिये कि सत्र नरेशों 
को मिला कर अ गरेजों का दमन करें। इससे साम्राज्य की कीर्ति और 
आन दोनों बढ़ेंगे। 

इस पत्र से यह प्रकट होता है कि नाना फइनवीस ने विशुद्ध राष्ट्रीय 
भावनाओं से थह संगठन किया था। किन्तु उत्तकी योजना में एक 
कमजोरी यह थी कि वह केवल राजाओं और शासक्रों के सहारे ही 
समस्त कार्य करना चाहता था. जबक्लि इस वर्ग के लोग इतने पतित हो 
गये थे कि साधारण से साधारण व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये देश का बढ़ा 
से वड़ा अदिव करने को तत्पर हों जाते थे। काश उस समय का कोई 
रेंसा दी शक्तिशाली सदोर साधारण जनता का संगठन करके अ गरेजों 
के विरुद्ध युद्ध प्रार्म कर देता ? 

कहना नहीं होगा कि इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सम्राट 
सथा वह नजफचअली खो, जिसने शाह वलीउ्ल्ला के पंजे उतरवा दिये थे, 
पूवेबत्‌ अंगरेज्ों के हाथ खेलते रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि उम्र 
समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने माधोजी सिन्धिया को भड़का 
कर दिल्ली पर आक्रमण करा दिया। सिन्वियों वी इस सेना में अधिक- 
दर यूग्रेपियन अफसर थे और दी वौयन नामक एक यूरोपियन, जिसने 
हेस्टिंस से खास सिफारिश की थी, इसका प्रधान सेनापदि था। 
हेस्टिग्स ने सिन्धिया को विश्वास दिलाया था कि यदि सिन्विया सम्रार 
को बन्दी करते, तो अंगरेज सम्नाट को दिया जाने वाला खिराज 
सिन्धिया को देते रहेंगे । दूसरी ओर हेत्टिग्स सम्राट से भी मिला रहा, 
पर जब सिन्धिया ने दिल्ली पर आक्रमण करके कुछ दिलों के लिये 
सम्राट को आंशिक रूप से बन्‍्दी बना लिया, तो हेस्टिग्स ने सम्राट को 
0! भेजना बन्द कर दिया और न अपने वायदे के मुताबिक वह 

6 पृ०-- हैं 


नर 


६६ रेशमी पत्रों का परदेयन्त्त 

जल नै | +लैलचज ले जन्कन्न बन 4]44+कजने न | 4 | | +३ | +नैेज।चे ने तने 
खिराज गसिन्विया को ही दिया | इससे थे गरंजों को एक बग़ा लाभ यो 
हुआ कि सम्राट और सिन्ध्रिया में सेव फे दिये गगोगालिन्य की बेल 
पद गे । 

उसके पश्चात प्रंग्रेजों ने दिल्ली सम्नाद की आधीनता से अपने फरो 
बिल्कुल स्थाधीन घोषित कर दिया। 

(८ वीं शत्ताब्दी ममाप्त होते-होते, थागी शाह अब्छ जजीज प्रारा 
अपने पिता के गसनद को सम्दालने फे परचात फेवल २७ वर्ष में शप्रेजु 
बंगाल, मदाराप्ट्र, अवभ ओर गद्रास के भी कुछ भागों भे अपनी सत्ता 
स्थापित करके सास बेदक्षी से एक ऐसी विशेष शक्ति बस बेटे थे, जिसके 
संकेतों पर स्वयं गुगल सम्राद का चलाना पढ़ता था | 

इस समय एक और फ्ठियाई यहूं उत्पन्न ऐोगई थी कि पिछली 
लगभग एफ शताब्दी से कुछ ऐसे श्रन्दोणन चलन शो थे, जिन्मोंने 
साम्थदायिक रूप धारण फर लिया था | पंजाब के लिख ओर 
बहुत अ्रशों तक सराठ भी एक अकार से गुस्तिग विरोधी समगे जाने 
लगे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत फी बाए गुस्तिस जनता, 
जो गुग्रन सम्राट की निकम्मी शासन-व्यंबस्था से अत्यन्त असन्तुष्ट थी, 
इसके श्रति झछ ममत्व का साथ रखने लगी थी। स्वयं शाह वल्लीज्ा 
के सन्मुख अनेक बार उनके शिफ्ष्यों और साथियों ने यार भरत रपखा 
कि गेर मुसलमानागुस्लिग शासन पर आक्रमण कर रहे हों, तो बा 
या उचित है कि एम उसका विरेध फरके उसकी शक्ति निबंध करे । 
शाद य्ी बता ने अपने शिप्यों को इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था, 
यह आज भी माननीय और उनके सुलगे हुए ष्टिकोण फा परिचायफ 
€। शाह बल्ीआ ने कहां था; काई भी शास्तत फेबण इसलिये (स्जामी 
शासन नहीं 7 जाता कि उम्तका प्रधान गुसलगान ह और ने फोई ऐसा 
शासम जिसका प्रधान अ्गुग्निम हो, गुस्तिम विरोधी शासन दो जाता 
है। सारी बात शासन की सीति पर भिर्भर है।” 

एफ ऐसा उत्तर 6, जिसके प्रकाश मे आज भी फाश्मीर, भूपाल, 
रामपुर और दैदरामाद की समस्‍यायें सुलकाई जा सफ़ती ?ै। शाए 


वल्लीउलाई सन्प्रदाय॑ के दूसरे इमाम--शाह अब्दुल अजीज ६० 
ल्‍्कचेनबन्केन- न लनयू-+न+च-++क-+क-+_+चक-+कक-+ चे+न-+ न कनकन्ककेकनलकेन-ल+ज-+ न 
अब्दुल अजीज के सन्‍्मुख भी यही कठिनाई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में 
अपने पिता का दृष्टिकोश उनके सनन्‍्मुख था और उसी के अनुसार के 
कार्य करते रहे । 


शाह अब्दुल अजीज्ञ की एक दूसरी कठिनाई यह थी किन तो 
मुग़ल सम्राट ही ओर न अंगरेज ही अपने विरोध में होने वाले किसी 
भी आन्दोलन को सहन कर सकते थे । अं गरेज इस सम्बन्ध में कितने 
सजग रहते थे, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन्‌ 
१७८० की २६ जनवरी से कलकत्ते के एक अं गरेज्ञ आगस्टस हिकी ने 
ध्बज्ञाल-गजट' नामक पत्न का प्रकाशन प्रारम्भ किया तो तत्कालीन 
भारतीयों में अरे गरेज्ी भाषा पढ़ सकने वालों की संख्या अत्यन्त नगण्व 
होते हुए भी उस समय के गवर्नर जनरत्न ने कम्पनी के कायों की कुछ 
कटु आलोचना कर देने के कारण अपने इस स्वदेशी भाई को तुरन्त 
जेल में टूंस दिया। भारत का वह सबसे पहला पंत्र था, जो एक 
विदेशी द्वारा निकाले जाने पर भी ओंगरेजों की कोपदृष्टि सेन बच 
सका | 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६१ सें जब मि० विलियम इडुआतनी नासक 
एक अमेरिकत पत्रकार ने अपने सम्पादन में निकलने वाले 'बहल 
जनरल” और अपने द्वारा संस्थापित 'इण्डियन वल्ड' मै अं गरेज़ों की 
नीति पर टीका-टिप्पएी करना प्रारम्भ किया, तो उनको बलात्‌ पकड़कर 
जहाज़ में जेठा दिया गया। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६६ में तो लाड' 
वेल्जली ने एक क़ानून ही बना दिया, जो भारत मे प्रेस सम्बन्धी सबसे 
पहला क़ानून था, जिसकी दका ४ के अनुसार जब तक लरकारी सेक्रे ट्री 
या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी पत्र की पाण्डुलिपि का निरीक्षण के 
करले, तब तक बह प्रकाशित नहीं किया जा सकता था । 


पत्रों के दमन के अतिरिक्त महाराजा नन्‍्दकुमार जैसे प्रसिद्ध 
व्यक्ति को फाँसी देकर भी अंगरेजु यह प्रकट कर चुके थे कि वे किंचित, 
भी अपना विरोध सहने के लिये तैयार नहीं है । 


चद्धघ रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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शाह अब्दुल अज्जीज़ पर सख्तियाँ और दारुलहरब का फतवा 

ऐसे दमन काल में भी शाह अब्दुल अजीज ने बड़े उत्साह और 
सचाई के साथ अपना काय जारी रक््खा। इसके लिये उत पर कुछ कम 
सख्तियाँ नहीं की गई' | अंखे तो वेचारे पहले ही खो चुके थे, इसके 
चाद उन्हें दो बार जुहर दिया गया, जिससे वे मसते-मरते बचे | इसके' 
चाद उनके वदन पेर छिपकली का उचटन सल॒दा दिया गया, जिसमे उन्हें 
कोढ़ की बीमारी हो गई, लेकिन यह तप्ताम सस्तियाँ उन्हें उस रास्ते पे 
म हटा सकीं, जिसे वे मुल्क के लिये सच्चा और बेहतर सममते ये | 

इस समय, जब कि शाह अब्दुल अजीज को शासन की ओर से 
सदेव के लिये ठिकाने लगा देने का प्रय॑त्त हो रहा था, शाह अब्दुल 
अजीज ने एक बढ़े साहस का काम यह किया कवि दिन्‍्दुस्‍्तान को 
“दारुलहरव' घोषित कर दिया। दारुलहरब” का अर्थ होता है, एक 
ऐसा देश, भहों किसी भी मुसलमान का शान्तिपूवेक रहना धर्स के 
विरुद्ध है। अर्थात्‌ जिप्त स्थात को “दारुलहरव” करार दिया जा चुका 
है, उसके प्रत्येक मुस्लिम निवासी का यह्‌ धार्मिक कतव्य है किया तो 
उस स्थान से निकल जाय ( हिजख कर जाय ) अथवा युद्ध करके वहाँ 
के शासन को या उसके रवय्ये को बदल दे । 


यह वह समय था, जब अं गरेजु 'खल्क छुदा का, मुल्क बादशाह 

का भर हुक्म कम्पनी बहादुर का! मक्शारी-मरा नारा लगाकर जन- 
साधारण को धोखा दे रहे थे छोर आजादी के अपन के धोखे में 
हिन्दुसान के करोड़ों निवासियों के गले में गुलामी का जहर उंडेल 
रहे थे। हिन्दुस्तान की अधिकाँश जनता इसी धोखे में गिरफ्तार थी 
ओर जो समभद्वार भी थे वे वास्तविक स्थिति को जानते हुए भो उसके 
सम्बन्ध मे जिहा हिलाने की भी शक्ति नहीं रखते थे । हिन्दुस्तान में उस 
समय बड़े-बड़े राजा, नचाव, परिड्त और मौलवी थे, किन्तु किसी ने 
ओंगरेजो के विरोध में जनता को संगठित करने का साहस नहीं दिखाया। 
दिखाया ते एक ऐसे मुसलमान फकीर ने, जिसके शरीर की 
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हड्डी-हड्डी दो बार के विषपान से कमजोर हो चुकी थी, जो अपनी ओ्खें 
पहले ही देश की स्वाधीनदा की बेदी पर चढ़ा झुका था, और इसलिये 
एक कदम इधर-उधर जाने के लिये भी किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित था 
और कोढ़ जैसा घरणित रोग वल्नपूवक जिसके सर मढ़ दिया गया था| 


शाह अच्छुल अजीज केवल “दारलहरब' का एलान ही करके नहीं 
रह गये, वल्कि उन्होने एक जन-क्रान्ति प्रारम्भ करने के लिये वाकाय॑दा 
तैयारियों करनी प्रारम्भ करदीं। इसके लिये उन्होंने अपनी संस्था या 
सम्प्रदाय को दो भागों में विभक्त किया । एक विभाग सेनिक तंयारियों 
के लिये था, जिसके अध्यक्ष उनके एक प्रधान शिष्य सथ्यद्‌ अ्रहममद 
वरेलबी बनाये गये और उनके दो सहायक नियुक्त हुए, जिनमे से एक. 
शाह अब्दुल अजीज के भतीजे शाह इस्माइल थे ओर दूसरे मोलाना 
अब्दुल हयी | इस संतिक विभाग को यंह कांये सोंपा गया कि वह देश 
भर मे घूमकर सेनिक संगठन करे और यह योजना बनावे कि युद्ध कहाँ 
कैसे प्रारम्भ हो सकता है| 

दूसरा विभाग प्रचार विभाग था, जिसके अध्यक्ष शाह अब्दुल 
अजीज के घेबते शाह मुहम्मद इसहाक नियुक्त हुए और उत्तके सहायक 
मौलाना मुहम्पद याकूब बनाये गये। इस विभाग को यह कार्य सौंपा 
गया कि वह सदर्से की, जो क्रान्ति का केन्द्र था, देख-रेख रक्खे और 
मुसलमानों का धार्मिक पथ-प्रदर्शन करे तथा क्रान्ति के उद्देश्यों का. 
साधारण जनता मे प्रचार करता रहे। 


सय्यद अहमद बरेलदी का व्यक्तिसत 
यहाँ यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि सैनिक-विभाग के अध्यक्त 
सथ्यद अहमद बरेलवी के व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाय ) 
वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके प्रति जान-वूक कर ग़लतफइमियोँ पद की 
गई हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक “हिन्दुस्तादी मुसलसान” के लेखक डब्लू डब्लू 
इन्दर ने सय्यद्‌ अहमद को डाकू, लुटेरा और वहाबियों का एजेण्ट 
चित्रित किया है और तभी से वे भारत के बहावी नेता के रुप में प्रसिद्ध 


५७० रेशमी पत्रों का पंढ़यन्त्र 
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रहे हैं । उनके सम्बन्ध में इसी प्रकार की और भी अ्रमपूर्ण बातें फैलाई 
गई हैं, यहाँ तक कि संसार में सबसे अधिक प्रभाविक्र सममी जाने 
वाली पुस्तक एन साइक्रोपीडिया ब्रिटेनिका की ग्यारहवी जिल्द प्रष्ठ ५४६ 
पर उनके सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा गया है कि सथ्यद अहमद टर्की 
गये और वहाँ की राजधानी कुस्तुनतुनिया में ६ साल तक रहे, जत्र कि 
दे केवल दो वर्ष ग्यारह महीने हिन्दुस्तान से बाहर मक्‍्तके में रहे ओर 
टर्की में उन्होंने कभी पग भी नहीं रक्खा । 

सय्यद अहमद सन्‌ १७८६ में बरेली में पेदा हुए। अपनी युवा 
अवस्था में वे जीविका की खोज में कुछ साथियों के साथ लखनऊ की 
ओर चले ओर फिर वहाँ से पढ़ने की इच्छा होने पर देहली में जाकर 
शाह अब्दुल अजीज्ञ ने इतका रहन-सहत और धार्मिक प्रवृत्ति देखकर 
विशेष रूप से इन्हें शित्ता दी और शाह वलीउल्ला के राजनैतिक सन्देश 
ऋर उस सन्देश का मुस्लिम दृष्टिकोण से धार्मिक महत्त्व को भल्नी भाँति 
सममभाया । सय्यद अहमद ने इस सन्देश को सममा और प्रतिज्ञा की 
कि वे देश ओर धर्म का उद्धार ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य रकखेंगे | 
पंढ़ाई समाप्त करने के पश्चात्‌ सय्यंद अहमद जसवन्तराब होल्कर की 
सेना के एक सेनापंति अमोरख्रों पिण्डारी की घुड़सवार सेना में सम्म्रि- 
लित हो गये। किन्तु जब अमीरखोाँ अंगरेज्ञों से मिल गया, तो सय्यद्‌ 
अहमद ने अमीरखों की नौकरी छोड़ दी और कुछ दिन पश्चात शाह 
अब्दुल अजीज के पास वापस आगये। इसी समय शाह अब्दुल 
अजीज ने उन्हें अपने सैनिक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया | 

सैनिक विभाग के अध्यक्त होने के बाद सब्यद अहमद ने अपने 
दोनों सहयोगी, शाह इस्माइल ओर मौलाना अब्दुल हयी के साथ 
समस्त उत्तरीय भारत और बिहार का दौरा क्षिया आर स्थान-स्थान पर 
साधारण मुस्लिम जनता से स्वदेश और धर्म की रक्षा के लिये भावी 
चर्मयुद्ध में सम्मिलित होने की अपील की। आपका व्याख्यान इतना 
मामिक होता था कि आपके आगमत का समाचार सुनते ही हजारों ' 
व्यक्ति एकत्रित हो जाते थे, जो आपकी '“बैत' करते थे यानी आपके दीक्षा 
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' शते थे । अऔँगरेज्ञ और उनके पिद॒तू मुगल सम्राट के कारिन्दे इस आंदों- 

ल्लन को बढ़ता हुआ देख रहे थे, किन्तु उन्हें हस्तज्ेप करने का साहस 
नहीं हुआ | 

इस समय शाह अब्दुल अज्ञीज़ वड़ी निर्भयतापूबंक दिल्ली में अपने 
उपडशों द्वारा क्रान्ति की आग भड़का रहे थे। वे मद्नत्ते और शुक्र को 
दिल्ली मे 'कूचा-चीलान” मे बाज ( धार्मिक उपदेश ) कहते थे। यह 
उनकी बृद्धावस्था का समय॑ था और कोढ़ इत्यादि की वीमारी के कारण 
वे इतने दुवल हो गये थे कि कभी-कभी चैठना भी कठिन हो जाता था, 
किन्तु अपने साथियों और शिष्यों को जिस आग में वे मोंक चुके थे," 
उससे स्वय को वचाये रखना उन्हे स्वीकार नहीं था। यही कारण था 
कि टर्की से बार-बार निमंत्रण आने पंर भी उन्होने भारत से वाहर 
जाना अस्व्रीकार कर दिया। अपने निज के मान-सम्मान, साहित्य-सेवा 
और अन्य किसी भी वात से वढ़कर उन्हें केबल यही चिन्ता थी कि वे 
अपने पिता के अधूरे काये को किस प्रक्वार पूरा करें | 


इसी समय एक ऐसी घटना हुई, मिसके कारण यह आन्दोलन एक 
दूसरी धारा की ओर मुड़ गया । 


जैसा कि प्रारम्भ में ही बताया जा चुका है, यह संगठन अनेक 
कारणोंवश मुस्लिम दर्शन से ही प्रेरित था और इप्तलिये यह एक धार्मिक 
आन्दोलन की भाँति था। इस आन्दोलन की शक्ति भी यही थी और 
दुबलता भी यही थी। शक्ति इस रूप में कि झँग्रेज़ और मुग़ल् सम्राट 
के श्रधिकारी इसीलिये इसका प्रत्यक्षतः दमन करने का साहस नहीं कर 
सके और साधारण मुस्लिम जनता घम के नाम पर चहुत जल्द संगठित 
हो गई | 

इसकी टुवंलता यह थी कवि जब सय्यद्‌ अहमद क्रान्ति का प्रचर 
करते-करते रामपुर पहुँचे, तो वहाँ अकस्मात ही उन्‍हें कुछ अफग़ान मिल्ले 
जिन्होंने उनसे यह शिक्रायत की कि पंजाब में सिख मुसलपानों पर 
भीषस अत्याचार कर रहे हैं। अफग़ानों की इस शिकायत का सय्यंद्‌ 


ज्र्‌ रशसा पन्ना का पड़यन्त्र 
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अहमद ओर उनके साथियों प॑र भारी प्रभाव पड़ा और उन्होंने ऑम्रेज्ों 
से पहले सिखों से लड़ने का निश्चय किया । 
इसके पश्चात्‌ ही अंग्रेजों का रुख़ उनकी ओर से एक दम परिवर्तित 
हो गया । यों पंज्ञाव का सिख राजा रणजीतसिंह अग्रेज़ों का गहरा मित्र 
था ओर इसलिये न्यायतः अंग्रेजों का यह कर्तव्य था कि वे अपने 
अधिकार क्षेत्र मे उसके विरुद्ध कोई प्रचार या सैनिक संगठन न होने दें, 
किन्तु इसके बिपरीत थेंग्रेज्ञो ने अब स्थान-स्थान प॑र सथ्यंद अहमद का 
स्त्रागत करना प्रारम्भ किया। कानपुर मे तो एक अँगरेजस्री ने सम्यद्‌ 
“अहमद से विधिवत्‌ दीक्षा ली ओर कई सहस््र रुपये उनके तथा उनके 
साथ रहने वाले सेकड़ी साथियों के आतिथ्य-सत्कार में व्यय कर दिये । 
इसके पश्चात्‌ सय्यद अहमद हज को चले गये | 
सब्बद्‌ अहमद के हज को रवाना होने के लगभग दो वर्ष परचात्‌ 
सन्‌ १८२४ में शाह श्रब्दुल अजीज साहब का देहान्त हो गया। मरते- 
मरते वे यह वसीयत कर गये कि कफन गाढ़े का ही हो और दफन करने 
की रस्म अत्यन्त सादगीपूवक वी जाये। एक विशेष महत्त्व की बात वे 
यंह कह गये थे कि उनके जनाजे में सम्मिलित होने का निमन्त्रण बाद-- 
शाह को न दिया जाय। यह आदेश इस बात का साज्ञी है कि उन्हें 
दत्कालिक मुगल सम्राटों से उनकी स्थाथपरता ओर राष्ट्रीय विरोधी, 
कार्यों के कारण कितनी घृणा हो गई थी। अपने जीवन काल से भी. वे 
अपने ऊपर शाही छुपा की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे ओर 
डसका इतना ध्योल रखते थे कि जब उतके एक प्रधान शिष्य मुफ्ती, 
सदरुदीव (मौलाना आजाद के पिता के गुरु ) राज्य में नोकर हो 
गये, हो उन्होंने शाह अब्दुल अजीज साहब वी एक किताब जिल्द बाँधवा 
कर वापस की । शाह अब्दुल अजीज ने तुरन्त उस्त जिल्द को फाइकर 
फेंक दिया । दूसरी बार जब भुफ्ती सदरुद्दीन ने उस किताब को फिर 
पिना जिल्द देखा, तों शाह साहब को बताया कि जिल्दसाज़ी के पैसे 
मेदे वर्तमान आये के न होकर पैदुक धन में से दिये गये थे। इसके 
पष्चाद उन्होंने उस पुस्तक की फिर जिल्द बॉधवा कर भेजी, किन्तु 


वलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम--शाह मुहम्मद इसहाक़ ७हें 
अ्कच+क-+ज-+क-०क+4-+ब+नब+-+ नै ०+-4०4०(०क-+ब-+ बं+-+चू-++नकन- नैनै-+-+ +++ मैट कक 
शाह अह्दुल अजीज को बावजूद इसके कि वे मुफ्ती सद॒रुद्वीन पर बड़ी 
कृपा रखते थे, वह जिल्द सहन नहीं हो सरी ओर उन्होंने उसे फिर फाड़ 
कर अलग करदी | वास्तव में राजतंत्रवाद के ही विगेधी थे । 

प्रसिद्ध है कि शाह अच्चुल अजीज के जताजे की नमाज पचपंन 
बार पढ़ी गई थी | थ्राज् देहली में इस देशभक्त सन्त की क्र स्थिति है । 





(४) 5 
वलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमास--- 
शाह मुहम्मद इसहाक़ 


' सन्‌ १८२४ में वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाप्त शाह प्रब्दुल 
अजीज की मृत्यु होने के पश्चात्‌ इस क्रान्तिकारी सम्प्रदाय के नीसरे 
नेता शाह मुहम्मद इसद्वाक़् हुए, जिनकों एक प्रकार से शाह अब्दुल 
अजीज ने अपने जीवन काल में ही प्रचार विभाग का श्रध्यक्ष बनाकर 
इस पद के उपयुक्त घोषित कर दिया था। जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है, शाह मुहम्मद इसहाक़ रिश्ते में शाद्‌ अब्दुल अजीज साहब के 
घेवते थे ओर उ्तकी समस्त शिक्षा-दीक्षा अपने नाना की ही देख-रेख में 

हुई थी । यद्दोे कारण था कि वे इस आन्दोलन के प्रारम्भ से ही एक 
प्रमुख नेता रहे थे | 

शाह मुहम्मद इसहाक ने जब यह कार्य-भार सेंभाला, तब तक 
सम्राट शाह आलम मर चुका था, जो. सन्‌ १५०३ से लगभग श्रेप्रेज़ी के 
बन्‍्ददी की भॉति रह रहा था ओर उसका पुत्र अकबर शाह दिल्ली के 
तख्त पर आ चुकां था। उस समय के मुगल सम्राट का श्रेग्रेज कितना 
सम्मान फरते थे, वह उस उदाहरण से स्पष्ट हों जाता हैं कि जब अकचर 
शाह ने वारेन हेस्टिग्स को दिल्‍ली आने के लिये निमंत्रित क्रिया तो 
हेस्टिंग्स ने यह कद कर आने से इद्दार कर दिया कि सम्राट से मुलाकात 
करते समय में किसी भी ऐसी मर्यादा का पालन नहीं करना चाहता, 
जिससे यह सिद्ध होता है कि सम्र।ट कम्पनी सरकार का भी सम्राट है। 


ह रेशमी पत्रों का पंडुयन्त्र 

आकलन जन नै++नल-+ केननेलऔलन नल॑॑ चैक चैन चेन लत कै ने + केक के चैक ने बे 
इस सम्बन्ध में २२ जनवरी सब्‌ १६१४ के अपने रोजनामचे में 
हेस्टिग्स लिखता है-- 

“हमारा यंह स्वीकार कर लेना कि दिल्ली-सम्राद हमारा भी सम्राट 
है एक ऐसे अस्तित्व को क्रायम रखना है, जिसके मण्डे के नीचे क्रिसी 
भी समय॑ चारो ओर के मुसलमान जमा हो सकते है। ऐंसा करना 
खतरनाक है |” 

इसी बीच मराठा मण्डल का वह तेजस्व्री नीतिज्ञ नाना फड़नवीस 
मर चुका था, जिसने पेशवाओं तथा अन्य नरेशों को अपरेज़ों के चंगुल 
से बचाने का बीड़ा उठा रक्खा था। उसके मरते ही अगरेज़ों ने मराठों 
की समस्त शक्ति को छितन्न-भिन्न कर दिया और उनके पारस्परिक मतसेदों 
ओर स्वार्थप॑रता से लाभ उठाकर उन्हें सदेब के लिये पंगु बना दिया | 

जिस वर्ष शाह भुहम्मद इसहाक़ ने शाह अब्दुलअजीज़ का मसनद्‌ 
सम्हाला, उसी वर्ष लाड हेस्टिग्स की जगह एडम्स और उसके पंश्चात्‌ 
ला्ड एमहस्ट भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होकर कलकतते पहुँचा। 
उसने सबसे पंहिला काय यह किया कि बरमा की स्वाधीन रियासत से 
छेड़छाड़ करनी प्रारम्भ करदी ओर कुछ ही दिनों परचात्‌ उससे युद्ध का 
शेल्ान कर दिया। 


सय्यद अहमद को मकके से वापसी 

इसी समय सथ्यद्‌ अहमद बरेलवी हज से वापस आये। उनके 
अध्यात्मिक गुरु शाह अब्दुलअजीज्ञ का देहान्त हो चुका था, इसलिये 
सय्यंद अहमद ने उनके जानशीन शाह मुहम्मद इसहाक की बंत की 
यानी उनको अपना धर्मगुरु स्वीकार कियां ओर उसके पश्चात्‌ पंजाब के 
सिक्खों के विरुद्ध युद्ध करने की यौजना प्राग्म्म की। यह योजना इस 
प्रकार निश्चित हुई कि सय्यद्‌ अहमद बरेलवो भारतीय मुसलमानों की 
एक सेना संगठित करके कराँची के रास्ते काबुल पहुँचें और उसके पश्चात्‌ 
खेबर के दर की राह होकर भारत पर आक्रमण करें। सबसे प्रथम 
अंगरेज़ों के प्रमुख सहायक राजा रणजीतसिंह को या तो विजय करें या 
उनसे यह बचन लें कि वे अपने राज्य में मुसलमानों पर कोई अत्याचार 


बलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम-शाह मुहम्मद इसदाक ७४५ 
++++-+++क-+++न-+++न-++-+क-+न-+ककन-+++ कल नी भीख ली फैली तक 
नहीं होने देंगे, उसके पश्चात्‌ शोष भारत को अगरेडों के पंजों से मुक्त 
करने का प्रय॑त्न करे । 


वया सिख अत्याचारी थे 


यह स्वभावत: प्रश्न उठता है. कि क्या राजा रणजीतसिह और 
उनके अन्य सिख सदर सचमुच ही पंजाव के मुसलमानों पर अत्याचार 
कर रहे थे। इस प्रश्न को टालने की अपेत्ता अच्छा यह है कि यहाँ पर 
सरसरी तौर पर इसकी वास्तविकता पर विचार कर लिया जाय | 


इस भ्रकार के प्रश्नों पर विचार करते समय मुग्न्य कठिनाई यह होती 
है कि प्रत्येक सम्प्रदाय का व्यक्ति अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार 
करता है और जो बात एक पक्ष के लिये अत्यन्त साधारण होती है. दूसरे 
पक्ष के लिये वह अत्यन्त उत्तेजनात्मक होती है। उदाहरणाथे, यदि हम 
उस 'जजिया कर! पर ही विचार करें, जिसे लगाने के कारण आरइजेत 
के विरुद्ध गहरा असन्तोष है तो एक मुसलमान मालवी थी दृष्टि में चह्‌ 
किसी अमुस्लिम के लिये किंचित्‌ भी असन्तोप का कारण नहीं होना 
चाहिये, क्योकि कुरान में मुस्लिम शासन के अन्तर्गत रहने बाली 
अमुस्लिम प्रजा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट आदिश है कि भुम्लिम शासकों 
को अपनी ग्र मुस्लिम प्रजा के सभी अधिकारों की रा अपनी 
स्लिम प्रजा के समान ही करनी चाहिये। उनको अपने धार्मिक इत्य 
करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिये ओर वे ऐसे कार्यों को भी करने 
के लिये स्वाधीन रक्खे जायें, जो 3स्लाम के विरुद्ध है। उदाहरण, यदि 
मुसलमान सूअर का मॉस-भक्तण धर्म विरुद्ध मानते हैं, किन्तु मुस्लिम 
शासन की अ्रमुस्लिम प्रजा, मुस्लिम वस्तियों से बाहर यंह कर सकती है 
ओर राज्य वी ओर से उस पर कोई आर्पत्ति नहीं की जा सकती | इस 
सुरक्षा और स्वाधीनता के लिये उन पर होने वाले राज्य-व्यय के लिये 
मुस्लिम शरीअ्त में ग़ेर मुसलमानों से एक कर लेने का विधान है, जिसे 
*जज़िया' कहां गया है। 


ओऔरबइजेत्र कट्टर शरञ्ली मुसलमान था, इसलिये उसने बिना यंह 


७६ रेशमी पत्रों का घंडयन्त्र 

ब्ल्चैनन-न+ न+ कत्ल के +ब++क चेन नले कक त+ न सन नेन॑क+ चैक जल चर 4 कजैन्ने नर नकल 
सोचे कि यह कर उसी स्थान के लिये न्यायपूर्ण है, जहाँ अमुस्लिमों की 
संध्या मुसलमानों की अपेक्षा इतनी अल्प हो कि राज्य की ओर से 
उनकी विशेष रक्षा प्रबन्ध किया जाय, 'जजिया! को फिर से जारी कर 
दिया | इसके लिये उसके राजपूत मित्रों ने काफी समझाया बुमाया, 
किन्तु उसने इसकी चिन्ता नहीं की। ज्सके दबौर में ऐसे कट्टर धार्मिक 
प्रवृत्ति के लोगों व] आधिक्य था, जिनमें नोतिज्ञवा नाम को नहीं थी। 
किन्तु 'गंदृत्या पर प्रतिबन्ध! ऐसी अनेक-अनेक उविधायें, जो शरीअत 
से ढकराती न थीं, ओरइजेब ने ज्यों वीत्यों जारी रक्खीं। चूंकि ' 
अभुस्विमों के धार्मिक स्थानों की रक्षा करना मुस्तिम शरीअत के 
अनुसार वांछ-ीय है, इसलिये औरद्नजेब हिन्दू मन्द्रों और गुरुढ॥रों 
को जागीरें देता रहा, लेकिन 'जज़ियो! नहीं इृटाया, क्योंकि वह उसे 
न्यायपूणे मानता था, यद्यपि इतिहास ने शीघ्र ही सिद्ध कर दिया कि 
यह उसकी कितनो बड़ी भूल थी | 

द उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दो विभिन्न दृश्टिकेशों 
में कितना अन्तर हो सकता है। सिख शासन मे मुसलमानों पर अत्या- 
चार होने की बात भी बहुत कुछ ऐसी ही है। इतिहास का प्रत्येक 
विद्यार्थी जानता है कि राजा रणजीतसिंह प्रारम्भ में काबुल के एक 
सामन्‍्त के रूप थे, किन्तु अपनी पयौप्त शक्ति बढ़ा लेने के पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने शो स्वृतन्त्र घोषित कर दिया | इसका स्वाभात्रिक परिणाम 
यह हुआ कि सिख राज्य के उन हल्क़ो मे जहाँ पंठान बसे हुए थे, बार 
बार विद्रोह होने लगे । यह विद्रोह पठानों के लिये अपनी स्वतन्त्रताके 
लिये क्रिय युद्ध के समान थे और रणशगोतसिह के लिये यह उनकी 
बग़ाबत थी, जिसका उनके सरदारों ने कठोरता के साथ दमन कियो। 
मुसलमानों के दृष्टिकोश से यह दमन ही अत्याचार है और प्रत्येक हिन्दू 
स्व॒न्षाबतः इसे न्यायपूर्ण मानता है। 


सग्यद अहमद बरे३वी की काबुल यत्रा 
हज से वापस आने के पश्चात्‌ सय्यद अहमद बरेलवी ने अपने 


वल्ोग्लाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम - शाह मुहम्मद इसहाक ७७ 
ज्जुन्नै-॑नेन्न +-&+-++-६%-++-+ नकल ननन्नन्ननननन न ननन--+ कं चई कक नीली नै न्केन्चेन्क-कने 
सहयोगियों के साथ भारत के अनेक प्रान्तो का श्रमण करके लगभग दो 
हज्ञार सैनिक जो अपने को मुजादिदीन कहते थे, एकत्रित कर लिये भर 
पंजाब से बाहर वाहर होते हुए बोलन के दरें के रास्ते काबुल पहुँच गये 
ओऔर फिर वहाँ से नौशहरा में जाकर अपनी अस्थाई सरकार स्थावित 
करली । 

१० जनवरी १८२७ को हन्ड स्थान पर सय्यंद अहमद ने एक बहुत 
चड़ी समा की, जिसमें सरहद के पंठानों ने उनको अपना शासक स्त्रीकार 
किया । अभी तक देहली के मदर्से और वलीउल्लाई सम्प्रदाय के तीसरे 
नेता शाह मुहम्मद इसद्ाक से इस अस्थाई सरकार फा सम्बन्ध स्थापित 
था और वहाँ से बराबर धन और सनिकों की सहायता मिल रही थी । 
आऑगरेज खुश थे कि एक ऐपा भयानक आन्दोलन, जो उनकी जड़ें हिला 
सकता था, उस समय |े सबसे बड़े शक्तिशाज्ञी भारतीय राजा से टकरा 
रहा है। वे ऊपर-ऊपर से रणजीतसिंह के गहरे मित्र थे, किन्तु वास्तव मे 
ये उसकी शक्ति से अत्यन्त ईष्यों रखते थे। इस समय उन्होंने इस 
आन्दोलन की भरसक सहायता की । उनकी फौजो के ठेकेदार घुलेझाम 
भुजाहिदीनों को रुपया पहुँचाते रहे ओर वे उन्हें रोकने को अपेत्ता 
सहायता ही करते रहे | इसके अतिरिक्त दिल्शी फे एक व्यापारी के पास 
मुजाहिदीनों की एक बहुत चड़ी रकप्र जमा थी। उसने जब उस रकम 
को देने से इंकार किया तो दिल्ली के ओगरेज़ रेजीडेन्ट ने वलप्र्यक्र उस 
रक्षप्र को वसूल कराकर भुजाहिदीनों के पास भिजवाया । 

कुछ द्नि पश्चात सब्यद्‌ अहमद के दो सहयोगियों में से एक 
सहयोगी मौलाना अब्दुल हयी की पृत्यु हो गई और उसके पश्चात्‌ ही 
देहली के संगठन से इस संगठन का सम्बन्ध टूट गया। इसके अतिरिक्त 
कुछ ओर सी ऐसो वातें हो गई जिनके कारण सब्यंद अहमद को नहों 
के पठानो का ही सामना करना पड़ा। इसमें सबसे मुख्य वात यह थी 
कि सय्यद्‌ अहमद के साथ जो मुज्ाहिदीन थे, वे अपने परिवार भारत 

! सें ही छोड़ गये थे | इस बात के निश्चित अमाण हैं कि इन मुजाहिदीनो 
ने सरहदी पठानों की लड़कियों से चलपूवेक बिदाह करना प्रारस्भ 


ध्प रेशमी पत्नों का पड़यन्त्र 
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किया। पठानों ने इसे अत्यन्त अपसानलनक समझा। वे अपने को 
सारतीय॑ मुसलमानों से अधिक उत्कृष्ट मानते थे और भुजाहिदीनों के 
भारतोय॑ अफसरों की मातहती में रहने से उन्होंने इंकार कर दिया था। 
ऐसी, ही एक घटना ने सय्यद अहमद को भारी हानि पहुँचाई। वह 
घटना इस प्रकार थी कि सरहद के एक प्रसिद्ध पठान सदौर खेशगी के 
खान की लड़की से किसी भारतीय भुजाहिदीन का बिवाह जुबरद्रती कर 
दिया गया। खेशगी के खान का इससे क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः 


उसने एक दूसरे प्रमुख पठान सदोर खटक के ख़ान के पास, जो उसका 


पुराना शत्रु था, यह सन्देश भेजा कि अब सविष्य के लिये में अपनी 
शत्रुता की भावनायें छोड़ता हूँ। इस समय तो समस्त पठान जाति के 
गौरव का पश्य है, अतः मेरी लड़की के साथ मुजाहिदीनों ने जो दुव्यहार 
किया है, उसका बदला लेने में आप मेरी सहायता करें | 

खटक के खान ने यह सन्देश पाते ही अपना जिरगा एक किया और 
जब सब लोग आ चुके तो उसने अपनी युवती कन्या को बुल्लाकर और 
सबके सन्मुख उसके सर का कपड़ा खींच कर कहा, “जब तक खेशगी 
के खान की लड़की के अपमान का बदला न ले लिया जाय, तब तक यह 
लड़की भी बेप॑दों दी रहेगी । 


इसके पंश्चात वह लड़की खुले सर ही रहने लगी। उस लड़को के हृद्क 
पर इसका इतना प्रभाव पढ़ा कि वह प्रत्येक रात्रि को अपने कुछ साथियों 
के साथ जाकर किसी न किसी गाँव में जाती थी ओर वहाँ के निवासियों 
को पठानो के गौरब-रक्षा के नाम पर मुजाहिदीनों के विरुद्ध उभारती 
थी। इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात को सय्यद्‌ अहमद के 
सहस्रो वे साथी, जो सिक्खों के अत्याचारों से मुसलमान पठानों को 
मुक्त कराने के लिये अपना धरबार त्याग कर पहुँचे थे, उन पठानों द्वारा 
ही कत्ल कर दिये गये । राष्ट्रीय का गोरव धर्म और सम्प्रदाय से कितना: 
अधिक महत्वपू्श है, यह घटना इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करती है। 


इसके पश्चात्‌ सी सय्यद अहमद सिक्खों से युद्ध करते रहें, किन्तु, ' 


. उन्हें सफलता नहीं मिली और ६ मई सब्‌ १८३१ को उन्हें सिख सरदार 
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हरीसिंह नल्ववा के साथ होने वाले एक युद्ध मे, सरहद के बालाकोट 
नामक स्थान पर अपने प्राण देने पड़े। सिक्‍्खों ने सय्यद अहमद के 
शव को बड़े आदरपूर्वक मुस्लिम रीति के अनुसार दफन करा दिया, 
किन्तु उनके अनुयाइयो मे इससे यह भ्रम उत्पन्न ही गया कि सब्यंद 
अहमद कहीं अन्तरध्यान हो गये हैं. ओर उचित अवसर पर पुनः प्रकट 
होंगे। यह विश्वास तबसे आज तक चला भआ रहा है ओर सरहद के 
आजाद कबीलो में, यागिस्‍्तात नामक भान्त में निवास करने वाली 
भारतीय भुजाहिदीनो की सन्‍्तानें आज भी संय्यद्‌ अहमद की प्रतीक्षा 
फर रही है। 


शाह मुहम्मद इसहाक का मक्का को प्रस्थान 


बालाकोट में सय्यद अहमद की मृत्यु के पश्चात शाह मुहम्मद 
इसहाक ने यह अनुभव किया कि उनका आन्दोलन अपने सही रास्ते से 
कुछ भटक गयी है । वे इस पर पूरे ग्यारह वर्ष तक सोच विचार करते 
रहे ओर उसके पश्चात्‌ उन्होंने यह कार्यक्रम बनाया कि तुर्की सरकार से 
सम्बन्ध स्थापित करके भारत में ओअंगरेजो के विरुद्ध क्रान्ति प्रारम्भ की 
जाय। इसके लिये उन्होंने सन्‌ १५४१-४२ के लगभग हज के चहाते 
मक्का को प्रस्थान किया और वहाँ जाकर टर्की सरकार से सम्बन्ध 
स्थापित किया | 


मक्का जाने से पूर्व दिल्‍ली के मद्रसे के प्रबन्ध के लिये वे एक बोर्ड 
बना गये, जिसके श्रध्यत्ञ दिल्‍ली अरेविक कालेज के प्रमुख शिक्षक 
मौलाना ममलुकअली थे और अन्य सदस्यो में मौलाना कुतुवद्दीम 
देहलबी, मौलाना मुजफ्फर हुर्सेन कान्धल्वी तथा मौलाना अब्दुलगनों 
देहलवी थे । 

मौलाना मुहम्मद इसहाक ने ८कीं पहुँचते ही अपना कार्य प्रारम्भ 
कर दिया, जिसकी सूचना अंगरेजञ-सरकार को लगी। इस पर अ गरेजो 
के वैदेशिक विभाग की ओर से टर्की सरकार पर मौलाना मुहम्मद 
इसहाक् को टर्की से निर्बासित करा देने के लिये बड़ा जोर डाला गया | 


८० रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 
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मौलाना मुहम्मद इसहाक् ने इस पर हेज्ञाज प्रान्त के एक प्रभावशाली 
व्यक्ति शेख अकरम की सहायता से बड़ी कठिनाइयों के परचात इच्त शर्ते 
के साथ हेजाज में रहने को आज्ञा प्राप्त की कि वे तत्कालीन टर्की 
सरकार की राजवीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सम्भवतः वे सब्रपे 
पहले भारतीय क्रान्तिकारी थे, जिन्हें अपनी क्रान्तिकारी हलचतल्ों के 
कारण किसी विदेशी राष्ट्र में जाकर आश्रय लेना पड़ा | 


दिल्जी का मद्रसा अभी तक अपने कार्यक्रम को अत्यन्त संच्चाई 
के साथ पूरा कर रहा था, ययपि मौलाना मप्रलूकअली की उतनी 
क्रानितिकारी सनोधृत्ति नहीं थी। मोलाना मुहम्मद इसहाक़ भी इस बात 
से परिचित थे, फिर भी उन्होंने मौलाना ममलूक अली को अपना 
स्थानापन्न इसलिये बताया था कि वे देहत्ी के अरेत्रिक कालेज की 
नौकरी में होने के कारण सरकारी हलक़ों मे विश्वास की दृष्टि से देखे 
जाते थे और इस प्रकार उनकी आढ़ में सरकारी कोप से मदरसा बचा 
रह सकता था । 

कुछ दिन पश्चात मोलाना मुहम्भद्‌ इसहाक़ ने अपनी इस व्यवस्था 
से परिवतंत कर दिया और मौलाना मसलूक अली के स्थान पर हाजी 
इमदाठुल्ला को मदरसे का अध्यक्ष बना दिया ओर उनके सहायकों के 
स्थान पर पिछले बोर्ड के शाह अब्दुलग़नी साहब देहलवी तथा दो 
अन्य सदस्य मौलाना मुहम्मद्‌ क्रासिम साहब तथां हाजी रशीद अहमद 
गंगोही को नियुक्त कर दिया । इसके पश्चात्‌ वे सन्‌ १८५४६ तक जीवित 
रहे। उनके जीवन काल में दिल्ली का मदरसा और यह क्रान्तिकारी 
आन्दोलन उसके द्वारा ही संचालित रहा। शाह मुहम्मद इसहाक़ की 
मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा नियुक्त हाजी इमदाठुल्ला ने इस संगठन की 
“कमान सेंसाली । 
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( ६) 
वलीउलाई सम्प्रदाय के चोथे इमाम हाजी इमदादुल्ला 


सन्‌ १८४६ के पश्चात्‌ बलीउल्लाई सम्प्रदाय की हलचर्ले हाजी 
उमदाहुल्ला के नेठृत्व में प्रारम्भ होती हैं, उनको सममने फ्रे लिये यह 
आवश्यक है कि हम भारत की तत्कालिक परिस्थिति पेर एक दृष्टिपात 
कर लें। 
सब्‌ १८२३ से, जब शाह मुहम्मद इसहाक ने वलीउल्लाई सम्प्रदाय 
का नेतृत्व सम्हाला था, अब सन्‌ १८४६ तक, जब शाह मुहम्मद 
इसहाक की मृत्यु हुईं, समस्त भारत में अंगरेज़ों की सत्ता स्थापित हो 
चुकी थी | पंजाब का राजा रणजीतसिंह, जिसने अपने देश के विरुद्ध 
पग-पंग पर अं गरेजो की सहायता की थी, मर चुका था ओर अं गरेजों 
ने उसके समस्त राज्य को अपने राज्य मे मिला कर तथा उसकी विधवा 
महांरांवी जिन्दाकोर तथा नावालिग पुत्र दलीपसिंह को बन्दी बताकर 
रणजीतसिह के अहसानो का बदला भली प्रकार चुका दिया था। इस 
युद्ध में सिक्‍्खों के साथ सबसे अधिक विश्वासधात करने वाले वर्तमान 
काश्मीर महाराज के पूर्व शुलावसिंह थे। यह एक मनोर॑जक तथ्य है 
' कि आज इन शुलावसिह की सन्‍्तान ही अपनी मुस्लिम अजा के विद्रोह 
के दमन में शेष भारत के हिन्दुओं की सहांयता पाने की आशा 
रखते हैं । 
इसी बीच श्र गरेज्ञों ने अपने पेर अफगातिस्तान तक फैलाने का 
श्रय॑त्त किया था और इसके लिये एक वार सोलह हज़ार सेना के साथ 
अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का यत्न भी किया था, जिसका 
'परिणशाम केवल यह हुआ कि उस सोलह हज़ार सेना में से -केवल एक 
व्यक्ति डाक्टर ब्राइडन जलालाबाद के फाटक तक वापस हो सका था, 
पकिन्तु इस हार से भी भारतीय कोई लाभ नहीं उठा सके और थे ज्यों के 
' ज्यों आपस में लड़ते रहे । 
रे० प०--६ 


प्र रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
नया चेक चि+कक तू नक+नकतनन कोन कि कक लत चैलननके ली किन ने+कननक_ऊक-न+केक के 
दिल्ली में मुगल सम्राट का रहा सहा सम्मान भी समाप्त हो चुका 
था और अं गरेज रेजीडेण्ट सम्राट के साथ अपने एक मातहत की भाँति 
व्यवहार करता था। इसके विरोध में पार्लियामेन्ट मे अपील करने फे 
लिये सब्‌ १८३३ में मुगल सम्राट के वकील की भाँति एक प्रसिद्ध 
भारतीय राजा राममोहन राय विल्ञायत भी गये किन्तु पार्लियामेन्ट ने 
व्नकी वात सुतने से भी इन्कार कर दिया । 
राजा राममोहन राय एक उच्चकोटि के देशभक्त थे। उनके हृदय में 
अपने देश की पराधीनता के प्रति अत्यन्त बेदना थी। अपने देशवासियों 
में जागरण उत्पन्न करने के लिये उन्होंने सन्‌ १८१८ के पिछड़े हुए समय 
में अखबारों की साधन वनाया और बंगला भाषा में 'बड्डाल गजुठ 
प्रकाशित किया | भारतवर्ष मे प्रकाशित होने बाला भारतीय भाषा का 
यह प्रथम पत्र था, इसके परचात्‌ उन्होंने 'मिरातुल अख़बार' के नाम से 
एक फ़ारसी साप्ताहिक भी प्रारम्भ क्रिया, जिससे घत्रद्धाकर ४ अग्रेल सन्‌ 
१८२३ को सरकार की ओर से एक नया प्रेस एक्ट जारी किया। राजा 
रामसोहनराय॑ ने इस एक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोट में अपीज्ञ की किन्तु 
वह अस्वीकृत हो गई । इस पर उन्होंने अपने पत्र का प्रकाशन ही स्थ- 
गित कर दिया । 
ऐसे अ गरेज्‌ विरोधी व्यक्ति से मुग़ल सम्राट का सम्पर्क स्थापित 
करना यंह सिद्ध करता है कि नित्य के अपमानों से उनके हृदय से भी 
राष्ट्रीय भावनाएँ जाग्रत होने लगी थीं। राजा राममोहन राय ने अत्य॑न्त 
योग्यंतरापूचक सम्राट का पक्ष पालियामेन्ट के सदस्यों के संन्सुख रक्‍्खा 
किन्तु उसका कोई फल्न नहीं निकला | इसके पश्चात राजा राममोहन 
शय को पराधीन भारत में लोटना स्त्रीकार नहीं हुआ ओर मिस्टल मे ही 
उनका पहान्त हा गया | 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८३७ में सम्राट अकबरशाह की झुत्यु भी हो 
गई और जसके पश्चात्‌ सम्राट वहादुरशाह अपने पिता के सिहासन पर 
बैठा । वहादुर्शाह ने गद्दी पर वेठते ही कम्पंत्ती से अपना खर्च बढ़ा देने 
की अपील की किन्तु वह अस्वीकार करदी गई। इतिहास का कोई भी 
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विद्यार्थी इस घटना को कभी नहीं भूलेगा, जब भारत का सबसे बड़ा 
मुग़ल सम्राट उन विदेशियों के सन्‍्मुख, जो केवल उसके पूर्वजों की कप 
के कारण ही भारत मे वस सके थे, अपने निर्वाह योग्य व्यय के लिये 
गिड़गिड़ो रहा था और श्रेंगरेजु उसकी प्राथना का ध्ृष्टतापू्वक उत्तर दे 
रहे थे, किन्तु इस पर भी भारत के लाखो करोड़ो निवासियों में से किसी 
एक ने भी इसके विरोध में अपनी छोटी उँगली तक नहीं हिलाई। 
इसके अतिरिक्त ओ गरेजो ने बड़े जोश के साथ ईसाई मत का भी 
प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। यह प्रचार विशेषतः फोज़ों में किया 
जाता था, इस पर प्रकाश डालते हुए 'काजेजु आफदी इण्डियन रिवोल्ट? 
( भारतीय बिद्रोह के कारण ) नामक पुस्तक का रचयिता लिखता है, 
“सन्‌ १८५७ के प्रारम्भ में भारतीय सेना के बहुत से कनेल सेना 
को ईसाई वनाने के अत्यन्त घोर तथा दुष्कर कार्य में लगे हुए पाये गये ॥ 
उसके बाद यह पता चला कि इन जोशीले अफसरों में से अनेक 2६ »< 
न तो जीविका के विचार से सेना में प्रविष्ट हुए थे ओर न इसलिये सेना 
में आये थे कि सेनिक जीवन उनकी प्रकृति से अनुकूल था। उत्तका 
एकमात्र उद्देश्य केवल यही था कि इस साधन से लोगो को ईसाई बनाया 
जाय॑ । फोज को विशेष रूप से उन्होंने इसलिये चुता क्योकि शान्तिकाल 
' में फोज के भीतर सैनिकों ओर अफसरों को हृद दजें की फुर्सत रहती 
है और वहाँ पर विना ख़चे ओर परिश्रम इत्यदि के या विना गॉव गॉक 
भटकने के हर तरफ बहुत बड़ी संख्या में ग़र ईसाई मिल सकते हैं | 
»% » » इन लोगो ने हिन्दू ऑर मुसलमान सेनिकों तथा अफसरो में 
प्रचार करना तथा उनमें ईसाई पुस्तकों के अनुवाद ओर पत्रिकायें 
बॉटना प्रारम्भ किया। शुरू में सिपाहियो ने कभी घृणा के साथ ओर 
कभी उदासीनता के साथ यह सब सहन कर लिया । किन्तु जब इन 
लोगो का काय बराबर जारी रहा और उनके ईसाई बनाने के प्रयत्न 
, दिनोदिन गहरे तथा क्लेरापप्रद होते गये, तो दोनों धर्म के सिपादी चौंक 
डठ। ” » ४ इस अससे में ये विचित्र अफसर जिन्हे 'मिशनरी कर्नल? 
ओर पादरी लेफ्टीनेन्ट' कह्य जाने लगा था, चुप न वैठे। सिपाहियों 


7 रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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जी शीलता से इनका साहस और बढ़ गया और वे पंहिले की अपेत्षा 
और अधिक जोश दिखलाने लगे। हिन्दू धर्म और इस्लाम की वह्‌ 
यहले से अधिक जोरदार शब्दों में तिन्दा] करने लगे। पहले से अधिक 
जोश के साथ वे इन अविश्वासी लोगों पर जोर देने लगे कि अपने 
लेतीस करोड़ कुरुप देवताओं को छोड़कर डनकी जगह एक सच्चे 
श्रमात्मा की, उसके बेटे ईसा के रूप॑ में पूजा करो। मोहम्मद और राम 
को वे अभी तक केवल ऐसे बैसे मनुष्य कहा करते थे, अरब वे उन्हें पका 
दग़ाबाज और धूत बताने लगे। 2९2८ 

धीरे-धीरे इन धर्म प्रचारक करनलों ने सिपाहियों को रिश्वतें दे दे 
कर उन्हें इंसाई बनाना प्रारम्भ किया और इंसाई बनने बालों को 
तरक्की तथा दूसरे पारितोषिकों का लालच भी दिया गया। इस अप- 
विन्र काय में उन्होने निलेजजतापूवंक अपने अफसरी प्रभाव का उपयोग 
किया । सिपाहियों के आपत्ति करने पर भी उनके यूग्रेपियन अफसरों ने 
चायदा किया कि प्रत्येक ऐसे सिपाही को जो अपना धर्म छोड़ देगा, 
इबलदार बना दिया जावेगा, हर हवलदार को सूबेद/र मेजर बना दिया 
जावेगा। इत्यादि” 

उप॑रोक्त पुस्तक की भूमिका में, पुस्तक का अं गरेज संपादक मैजञकम 
झुइन, जो मद्रास सुप्रीम कोट का जज और मद्रास कौनिप्रल्न का सदस्य 
रह चुका था, लिखता है-- 

“समाज्ञ के सदस्यों की हैसियत से हम दोनों ( ञेंगरेज और 
भारतीय ) एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। हमारा पारस्परिक बही सम्पन्ध है 
जो दास ओर स्वामी में होता है। हमने प्रत्येक ऐसी वस्तु पर अपना 
अधिकार कर लिया है, जिससे कि देशवासियों का जीवन सुखमय हो 
सकता था । प्रत्येक ऐसी वस्तु जोकि देशवासियों को समाज में उभार 
सकती थी, या मनुष्य की दैसियत से ऊँचा कर सकती थीं, हमने उनसे 
छीन ली है । हमने उन्हें जाति भ्रष्ट कर दिया है। उनके उत्तराधिकार 
के नियमों को रद्द कर दिया है, उनकी विवाह की संस्था को हमने बदल 
दिया है। उनके धर्म के प॑वित्रतम रिवाजों की हमने अवहेलना की है। 
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उनके मन्दिरों की जायदादें हमने जुप्त करली हैं। अपने सरकारी उल्लेखों 
में हमने उन्हें काफिर ( हीदन ) कहकर अपमानित किया है। उनके देशी 
नरेशों के राज्य हमने छीन लिये हैं. ओर उनके अमीरों और रईसों की 
जायदादें जब्द करली हैं। अपनी लूट खसोट से हमने देश को बबौद 
कर दिया है और लोगों को सता-सता कर उनसे मालगुजारी वसूल की 
है। हमने संसार के सबसे उच्च कुषों को निमूल कर देने और उन्हें 
गिराकर पेरियां बना देने का प्रयत्न किया है ।” 
इन पंक्तियों मे तत्कालीन भारत की वास्तविक स्थिति का एक 
साधारण-सा चित्र हमारे सन्मुख उप॑स्थित हो जाता है । 
इन अत्याचारों के कारण तथा शाह वलीउल्ला के सम्भ्रदाय॑ के 
प्रचार के कारण इस समय समस्त भारत में अत्यन्त उत्तेजना फैली हुई 
थी ।,सबसे अधिक बेचेनी मुसलमानों में थी ओर इसमे भी उन इलाक़ों 
के मुसलमान अधिक उत्तेजित थे, जिनमें सय्यद्‌ अहमद और उसके 
सहयोगियों ने सरहद पर जाने से पूर्व दौय किया था। यह निश्चित है 
कि यदि सन्‌ १८२२ में अकस्मात ही यह आन्दोलन सिख विरोधी न हो 
जाता, तो सन्‌ १८५७ मे होने वाली क्रान्ति उसी समय हो जाती । 
हाजी इमदाठुल्ला ने इस उत्तेजना ओर क्रान्ति का पर्याप्त ल्लाभ 
)जठाया | इस समय॑ उन्होने सेकड़ो आर हजारो ऐसी पुस्तिकाएँ वितरित 
कप जिनमें मुसलमानों से क्रान्ति के लिए तैयार रहने की ऋपील की 
गई ॥ 
इसके अतिरिक्त इस मदरसे के सेकड़ो विद्यार्थी स्थान-स्थान पर 
व्याख्यानों द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाली क्रान्ति के लिये लोगों को 
उभार रहे थे। इसका आशय यह नहीं है कि सन्‌ १८५७ की क्रान्ति की 
समस्त योजना इसी वलीउल्लाई सम्प्रदाय की थी, पर इतना निश्चित है 
साधारण मुस्लिम जनता में अंगरेजो के अ्रति जो तीत्र घृणा थी, वह पिछले. 
सौ-सवासो वर्ष से चले आ रहे इसी आन्दोलन का ही परिणाम था। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४७ की वह स्वाधीनता की लड़ाई प्रारम्भ 
होती है, जिसे अपने शासकों का अनुकरण करते हुए आज भारतीय भी 


॥।॒ 


स्पद्‌ रेशमी पंत्रों का पड़यन्त्र 
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“दर के अपपानजनक सम्बोधन से स्मरण करते हैं। शाह वलीउल्ला 
के सम्प्रदाय के तत्कालीन इमाम हाजी इमदादुल्ला ने अपने साथियों 
सहित इसमें वीरतापूर्वक्र भाग लिया ओर यह दिखा दिया कि वे केवल 
जकवास करने तथा कलम घिसने वाले ही मोलवी नहीं थे, बल्कि उचित 
समय पर एक अच्छे सेनापति भी थे। 

शामली के मो्च पर हाजी इमदादुल्ला और उत्तके साथियों ने अपने 
जौहर दिखाये और तब तक तलवार स्थान में नहीं की, जब तक पंजाब 
के राजाओं तथा अन्य विश्वासधातकों की सहायता से यह आग बिल्कुल 
डी नहीं बुका दी गई | 





(७) 
वलीउलाई सम्दायके पाँचने इमाम-मो ० मुहम्मद क़ासिम 


सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पंश्चात्‌ हाजी इमदादुल्ला वलीउलाई 
सम्प्रदाय के नेतृत्व का भार मौलाना मुहम्मद्‌ क्रासिम और हाजी रशीद 
अहमद गंगोहवी पर छोड़ कर च्रुपचाप मक्का खिसक गए। किन्तु उनके 
कार्यों का विवरण देने से पूबे हमें एक खूनी दास्तान सुनानी है। 

१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ औगरेज़ों द्वारा भीषण दमन 

सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के पश्चात्‌ अँगरेजों ने जो भीषण प्रतिशोध 
'लिया, उसका एक छोटे से छोटा अंश सुनाने के लिए भी पत्थर का दिल 
चाहिए। यहाँ यंह स्मरण रखना चाहिए कि इस दमन का शिकार विशेष 
रूप से भुसलमान ही बनाए गए। यद्यापि सन्‌ १८६५७ के विद्रोह में हिन्दू 
और मुसत्षमान दोनों ने ही समान रूप से भाग लिया था और उसप्तके 
नेताओं में यंदि एक ओर दिल्ली का मुग़ल सम्राट, अवध के नवाब, मौलवी 
अहमदशाह इत्यादि थे, तो दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई धूधूपन्त, तात्या 
ठोपे ओर बाबू कु वरसिंह आदि सहसौ्रों हिन्दू राजा भी थे, फिर भी 
ऑगरेजों ने मुसलमानों को अपने दमन का विशेष रूप से'केवल इसलिए 
शिकार बनायी, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में आम तोर पर भाग लिया 
था और इस विद्रोह को वलीउलाई मोलवियों की प्रेरणा और घोषणा 
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के अनुसार इसे धर्म युद्ध यावी 'जिहाद” का रूप॑ दे दिया था। अँगरेजों 
को यह भी मालूम था कि सन्‌ १८५७ में जो आग कुछ पद्च्युत रा शख्स 
का सहारा तथा नेतृत्व पाकर अकस्मात ही फूट पड़ी, उसकी तैयारी 
यह मौलवी लोग और देहली का वलीउलाई मद्सा कम से कम पिछली 
शक सदी से कर रहा था। इसीलिये दिल्‍ली मे खोज-खोज कर ऐजे 
प्रत्येक व्यक्ति को फॉसी पर लटका दिया गया, जो दाढ़ी रखता था। कूचा 
चेल्ञान, जिसमें शाह वल्लीउल्ला का यह सुप्रसिद्ध मद्सा था, विशेष रूप 
से बबाद किया गया। उदू के प्रसिद्ध लेखक ख्वाजा हसन निज़ामी 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दिल्ली की जॉकिनी” में इस मुहल्ले की ववदी 
के सम्बन्ध मे लिखते हैं--. 

“देहल्ली के तमाम मुहल्लो से ज्यादा चेलों के कूचे पर मुसीबत आई 
थी । इस मुहल्ले मे बड़े-बड़े शरीफओऔर नामवर उल्मा रहते थे। मौलाना 
शाह वलीउल्ला और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दत का घराना भी इसी 
मुहल्ले मे आबाद थ्ग । सर सय्यद्‌ अहमद खाँ का घर भी इसी मुहल्त्े 

में था। मौलाना सुमारी भी इसी मुहल्ले मे रहते थे। ग़रज़ यह, मुदल्ला 
बड़े-बड़े साहबेकमाल लोगों का मखज़न था। मुन्शी ज़काउल्ला साहब 
भी इसी मुहल्ले के बाशिन्दा थे ओर अब भी इनके बढ़े लड़के इसी 
झुहल्ले से आवाद है। मगर गदर के वक्‍त मुन्शी शाहब कहीं बाहर 
गये हुए थे ओर सर सय्यद्‌ भी अपने कुनबे समेत दिल्ली में न थे (0९ 2८ 

हुक्म हुआ कि इस कूचे के तमाम मर्दों को कत्ल करदो या गिरफ्तार 
करके ले आओ । इस हुक्म की पाबन्दी इस बेदर्दी से हुई कि मुहल्ले 
का कोई मद जिन्दा न बचा। यातो सिपादियों ने घरों में घुस कर 
सार डाला या गिरफ्तार करके हाकिम के सामने ले गये । जिन्हें देखकर 
हाकिम ने हुक्म दिया कि जमना के किनारे ले जाकर गोली मारदो । 
चुनाचे ऐसा ही किया गया ।” 

दिल्‍ली की बर्जादी के बारे मे एक दूसरा बयान लाई राबट का है, 
जिसमप्रें वह लिखता है-- - 

“हम सुबह को लाहौरी दर्वाजे से चॉदनीचोक गये, तो हमको 


झ८ रेशमी पत्नों का पंड़य॑न्त्र 
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शहर वास्तव में भु्दों का शहर नज़र आता था। कोई आवाज़ सिवाय 
हमारे थोड़ों की टापों के सुनाई नहीं देती थी। कोई जीवित व्यक्ति दृष्टि- 
गत नहीं होता था । सब तरफ मुर्दो का बिछीना बिछा हुआ था, जिसमें 
बहुत से सिसक रहे थे। हम ज्ञोग चल रहे थे तो बहुत धीरे-धीरे बात 
करते थे। भय था कि कहीं हमारी आवाज से सुर्दे चोंक न पड़े ।9९ 2८ 

रसल ने लिखा है कि कभी-कभी-- 

मुसलमानों को मारने से पहले उन्हें सूअर की खाल में सीं दिया 
झाता था। उन पर सूअर की चर्बी मल्न दी जाती थी और उनके शरीर 
जला दिये जाते थे |# 


इसी प्रकार जेफ्टीनिण्ट माजेण्डी भे अपनी एक आँखों देखी घटना 
बयान करते हुए लिखा है कि कम्पनी के कुछ सिपाहियों ने एक घायल 
मनुष्य के चेहरे को अपनी संगीनों से बार-बार बीघा ओर फिर धीमी 
आंच से उसे जिन्दा भून दिया | 


इसी प्रक्रार ख्वाजा हसन निज्ञामी के लिखे अनुसार मसजिदों की 
मीनारों के नीचे हलवे पक्राये जाते थे और सूअर भी काटकर पकाये 
जाते थे। अंगरेज़ों के कुत्ते अन्द्र पड़े फिरते थे। एक मसजिद “जीन- 
तुल मसज़िद को गोरों का मिस्क्रोट घर बनाया गया। नवाब हामिद 
अली खाँ की मसजिंद में गधे बॉघे जाते थे। किले के नीचे एक बड़ी 
मसजिद अकबराबादी थी, जो गिराकर बिल्कुल जुमीन के बरावर करदीः 
गई। इसी तरह और भी बहुत सी छोटो-छोटी ससजिदों का खात्मा 
हुआ। 

दमन का मुसलमानों पर प्रभाव 

इस भीपण दमन से मुसलमानों पर बड़ा घातक प्रभाव पंड़ां। वे 


5 
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सभी मुसलमान मोलबी जो जाति में जीवन बनाये हुए थे, अधिकॉश में 
फाँसी पर चढ़ा दिये गये और जो किसी प्रकार भाग सके, वे अप॑ती 
जान बचाकर मक्का चले गए। मौलाना अबुल क़लास आज़ाद के पिता 
भी इसी प्रकार मक्का चल्ते गये थे। 

हाजी इमदादुल्ला के साथियों में मौलाना रशीद्‌ अहमद गंगोही 
गिरफ्तार करके बरेली जेल में दस दिये गये थे और फॉसी की सज़ा 
का इन्तज़ार कर रहे थे, तथा मौलाना मुहम्मद कासिम साहब के पीछे 
गिरफ्तारी का वारण्ट घूम रहा था। बाकी सब साथी तितर-बितर हो 
चुके थे। इस प्रकार सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति के पश्चात्‌ भारतीय 
मुसलमानों का कोई सच्चा पथ-प्रदर्शक मैदान में नहीं था। 


इस भीषण दमन से एक स्थाई आतझ्ू का भाव मुसलमानों मे 
उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक बात थी। इसके श्रत्रिक्त वर्षों से चली 
आ रही तय्यारी के बाद होने वाले इस विद्रोह की असफलता से उनमें 
पंस्तहिम्मती का भी आना लाज्ञिमी था। सभी के हृदय में यंह विश्वास 
हो गया था कि अँगरेज़ों की शक्ति बहुत बड़ी है ओर हमें उनकी गुलामी 
में रहना ही पड़ेगा | इसी से यह भाव भी उत्पन्न हुआ कि जब अंग्रेज़ो 
की ,गुलामी में ही रहना है, तो क्‍यों न उनसे अधिक-से-अधिक 
सुविधायें प्राप्त करके रहा जाय । 


उसी समय कुछ मुसलमानों ने इस वास्तविकता पर भी दृष्टि डाली 
कि अंग्रेज हिन्दुओ के साथ विशेष कृपा का व्यवहार करते है, जब कि 
मुसलमानों को वे शत्रु सममते हैं। उस समय मुसलमान मात्र को 
सरकारी हलझ्ों में बड़े, सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और सरकारी 
नौकरियों से उनकी अपेक्षा हिन्दुओं को प्रधानता दी जाती थी। यद्यपि 
इसका एक. कारण यह भी था कि उस समय हिन्दुओं में मुसलमानों की 
अपेक्षा अंग्रेज़ी का अधिक-अचलन भी था। फिर भी उस समय तक 
कम्पनी से: दपुतर तक का; कार्य फारसी और उद्ृ में हो होता था | 
मुसलमानों का इन भाषाओं पर जातीय अधिकार था, किन्तु सन्‌ 


६० रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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सत्तावन के विद्रोह में भाग लेने के कारण अऑग्रेज़ उनका विश्वास नहीं 
करते थे । 

वास्तव में तो श्रंग्रेज़ों को यह मुसलिम विरोधी नीति प्रारम्भ से ही 
चली आ रही थी। श्राज जिस प्रकार मुसलिम स्वार्थों की यो अल्पमत 
स्वार्थों' की बहुमत से रक्षा का नारा लगाकर भारतीय मुसलमानों का 
ध्यान भारत की स्वाधीवता से हटाकर केवल उनके साम्प्रदायिक हित 
चिन्तन पर ही केन्द्रिंत कर दिया गया है उसी प्रकार उस समय श्र्थाव 
१६ वीं शताब्दी के आरन्भ से दो चार वर्ष पंश्चात तक “भुसलमानों 
के अत्याचारों से पीड़ित हिन्दुओं” को बचाने का भार बेचने का भार 
चेचारे परोपकारी अ गरेज़ों ने ले रखा था । इस बात के प्रमाण स्वरूप 
यहा एक घटना को उद्धृत करना पर्याप्त होगा, जो सब १८४२ के 
अन्तिम काल में घटित हुई | 

उस समय भारत का गवनेर जनरल एंलनत्र्‌ था।..उसे किसी 
भारतीय से ज्ञात हुआ कि भारत के अधिकाँश हिन्दुओं का यह 
विश्वास है कि ग्यारहवी शताब्दी में महमूद गजनवी सोमनाथ के 
मन्दिर के क्िवाड़ उतरवा कर गज़नी ले गया ओर वे महमूद के मक- 
बरे में लगे हुए है। उस समय प्रथम अफगान युद्ध समाप्त ही होकर 
चुका था, जिसकी हारों और जिल्लतों ने भारत स्थिति अ्ंग्रेज़ों के मुख 
'पर कालिख पोत दी थी। लाड्ड एलनत्र्‌ ने हिन्दुओ के इस विश्वास 
और अफगान युद्ध की घटना से ल्ञाभ उठाने के लिए एक युक्ति सोची । 
इस युक्ति के अनुसार १६ नवम्बर सन्‌ १८४२ को उसने एक एलान 
भारत के समस्त हिन्दू राजा-महाराजाओं तथा सर्दायों के पास भेजा, 
जिसमें अंग्रेजों और श्रेग्रेज् सरकार को 'हिन्दू धर्म तथा हिन्दू जाति 
का विशेष समर्थक बताते हुए यह सूचना दी कि हाल में समाप्त हुए 
अफगान बुद्ध में हम रजनी से वे पवित्र कियाड़ भी ले आये हैं और 
शीघ्र ही उतको सोमताथ के मन्दिर में लगबा दिया जावेगा। 

इसके पश्चात्‌ उंत क़ियाड़ों का, संमहत 'पंजाबं में तथा भारत के 
अन्य स्थानों पर शान्नद्वार जुलूस निकाला गया, जिससे हिन्दुओं को 
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मुसलमान आक्रमणों द्वारा किये गये अत्याचारों की याद ताज़ा हो और 
वे सममें; कि ओ ग्रेज्ञ उनके कितने हितचिन्तक हैं. 


अपने इस कृत्य के सम्बन्ध में लाड एलनन्र, ने अपने १८ जनवरी 
सन्‌ १८४३ के एक पत्र में ढ्य क आफ वेलिंग्टन की लिखा था-- 
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अथौतृ--“मुमे हर तरह विश्वास है कि सोमनाथ फे मन्दिर के 
किवाड़ फिर से स्थापित करने की घोषणा से असंख्य हिन्दू जनता 
संतुष्ट और प्रसन्न हो गई है। यह स्वीकार करने का मुझे कोई कारण 
दृष्टिगत नहीं होता कि मुसलमान इससे असरुन्तुष्ट हुए हो किन्तु में इस 
विश्वास की ओर से अपनी ओंखें वन्द नहीं कर सकता कि मुसलमान 
जाति जड़ से ही हमारी शत्रु है, इसलिये हमारी व|स्तविक नीति हिदुओ 
को अपनी ओर मिलाये रखने की होनी चाहिये |” 
विचारशील पाठको को इस घटना पर यह शहझ्ठा हो सकती है कि 
जिस अफगान युद्ध में अं ग्रेज्ों की सोलह हज़ार सेना में से केवल एक 
व्यक्ति डा० त्राइडन वापस हिन्दुस्तान लौट सका था, उस समय ॑ झ्ग्रेज 
गजूनी से इन कित्राड़ो को कैसे ला सके ? इस शक्ल के समाधान में 
इतना जान लेना हो पर्यौप्त होगा कि यह किवाड़ तो अंग्रेजों के 
पैसे से यहीं हिन्दुस्तान के कारीगरों ने तैयार किये थे, ग़ज़नी से इनके 
लाने का एलान तो केवल मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को भड़काने 
ओर अ्रग्रेज़ों के प्रति हिन्दुओं की संहानुभूति प्राप्त करने के लिये था। 
उपरोक्त घटना ओर लाड एलनम्र्‌ के पंत्र से यह भली भाँति समभझा 


ध्२ रेशमी पन्नों का पड़यन्त्र 
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जा सकता है कि भारतीय॑ मुसलमानों के प्रतिं उस समय के अ प्रेज़ 
अधिकारी कैसे विचार रखते थे। | 
मुसलमानों में दो दल 

सन्‌ ?८५७ के बाद जब हिन्दू धड़ाधड़ सरकारी दफ्तरों मे नौकरी 
पाने लगे और मुसलमान उनसे बंचित रहने लगे तो कुछ मुसलमान 
नेताओं को यह अखरा और उन्होंने इस पर विचार करना प्रारम्भ 
किया। इन नेताओं में सर सथ्यद अहमद मुख्य थे। 

सर सय्यंद अहमद १८६५७ के विद्रोह से पूव ही अं प्रेज़ कम्पनी की 
नौकरी मे आ चुके थे और उन्होंने विद्रोह काल में अग्ेज़ों की जानें 
बचाई थीं। फिर भी दिल्‍ली में उनके चचा तथा अन्य परिवार के लोग 
अंग्रेज सिपाहियों द्वारा क़त्ल किये गये ओर उनकी वृद्धामावा को एक 
नोकर के घर में छिप कर जान बचानी पड़ी थी। किन्तु सर सय्यद्‌ 
अहमद ने अ्रत्यन्त उद्ारतापूर्वक इसके लिये अ्रंग्रेज़ों को क्षमा कर 
दिया | उन्होने अनुभव किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पंर 
भारतीयों और विशेषतः मुसलमानों को सन्‌ १८५७ जैसी ही मुसीबतों 
का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह सी अनुभव किया कि यदि 
मुसलमानों को अपनी उन्नति करनी है तो उन्हे अंग्रेजी शिक्षा ओर 
सभ्यता के द्वारा आधुनिकता भरहण करनी चाहिये और अपनी प्रत्येक 
बात में राजसक्ति का प्रदर्शन करके अंग्रेजों को यह विश्वास दिला देना 
चाहिये कि अब उन्होंने अपनी प्राचीन विद्रोहत्मक प्रवृति को बदल 
दिया है ओर वे हिन्दुओं के समान उनसे भी अधिक अंग्रेज़ी सत्ता के 
प्रति वफादार हैं| 

सर सय्यद अत्यन्त दृढ़ निश्वयी और आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। 
उनके हृदय में अपनी जाति की सेवा करने तथा उसकी उन्नति करने की 
भावनायें भी थीं ओर साथ ही वे झथक पंरिश््मी थे। अपने इन 
चारित्रक गुणों के कारण उन्होंने शीघ्र ही अपने इन विचारों का 
ऐसा प्रभावशाली प्रचार किया और इसे “सदिवाद के विरुद्ध” तथा 
“जातीय उन्नति” इत्यादि के ऐसे आकर्षक नामों से मुसलमानों के 


वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौ० मुहम्मद क्ासिस ६३ 
बऔके+-क-+-क-++ ल-न-कक-क-कन-क्न-कन--कक-नन-क के++क कककेनं+ कै +क_१++- क_--३+-++ 
सन्मुख प्रस्तुत किया कि कुछ ही दिलों में वे भारतीय मुसलमानों के एक 
अतिष्ठित नेता हो गये । 

शाह वलीउल्ला के अनुयायी और उनके उत्तराधिकारी मौलाना 
मुहम्मद क़ासिम तथा हाजी रशीद अहमद साहब गंगोही इसके कुछ 
दिन पूर्व ही सन्‌ १८४७ के विद्रोह मे भाग , लेने के अपराध से आम 
माफी की घोषणा के अनुसार मुक्त हुए थे और सोच रहे थे कि सन्‌ 
सत्तावन की पराजय॑ के पंश्चात्‌ भारतीय स्वाधीनता के प्रति मुसलमानों 
में चेतना बताए रखने के लिये अब कोन सा पथ ग्रहण किया जाय ? 
उस समय इस सम्बन्ध में एक शब्द भी कहना फॉसी का फन्‍्दा 
अपने गले में डालना था, किन्तु चुप होकर बेठ जाना भी तो अपने उन 
पूर्वजों और शाह वलीउल्ला से हाजी इमदादुल्ला तक की गुरु परम्परा 
से विश्वासधात करना था जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के मागे मे 
अपने को बलिदान कर दिया था और जो उस युद्ध की पंताका को इन 
लोगों के हाथ में दे गये थे और यह आदेश दे गये थे कि कठिन से 
कठिन समय॑ में भी इसे रुकने न देना । 


इसी समय इन लोगों ने अपने एक पुराने साथी ओर गुरुभाई 
सर सथ्यद अहमद को मुसलमानों के बीच अंग्रेजों के प्रति राजभक्त 
रहने का उपदेश देते हुए देखा । इससे उन्हें आश्चय तो नहीं हुआ 
क्योंकि वे सर सय्यद के विचारों से भल्ती भाँति परिचित थे, किन्तु 
उन्हें यह अनुभव हुआ कि भय और दमन से हतोत्साहित भारतीय॑ 
मुसलमान सर सय्यंद के बिचारों को अपनी उन्नति का एक मात्र 
साधन समझ कर अवश्य ही उनसे प्रभावित होंगे क्‍योंकि मनुष्य की 
यह स्वाभाविक प्रकृति है कि वह कष्ठों और खतरों से भरे हुए मार्ग की 
अपेक्षा सुख और सुविधा के रास्ते पर चलना पसन्द करता है, चाहे 
वह रास्ता उसे कहीं भी पहुँचाये । - 

अब उनके लिये चुप॑ बेठना असम्भव था ओर वे समय रहते ही 
अुसलभानों को इन ख़तरों से सावधान करने के लिये बे चैन हो उठे । 
उस सस्य चारों ओर अन्धकार फैज्ञा हुआ था ओर उस अन्धेरे से 
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निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। इस अवसर पर उन्होंने 
अपने पूर्व गुरुओं की कार्य पद्धति और उनके प्रकाशमान जीवन पर 
विचार करना प्रारम्भ किया जिसके सहारे वे आगे का कार्यक्रम 
निश्चित कर सकें | 
इस प्रकार सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ मुसलमानों में हम 
दो बिचारों का उद्बोधन पाते हैं। इसमे से एक विचार के लोग जिनके 
नेता सर सय्यद अहमद थे, यह विश्वास करते थे कि मुसलमानों की 
उन्नति का एक मात्र मार्ग अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक सम्यता को 
प्रहण करना तथा उसका सुसलिम संस्कृति से सामंजस्य स्थापित करना 
है ओर इसके लिये आवश्यक है कि भ्रत्येक मुसलमान अंग्रेजी राज्य 
के प्रति उतना ही वफादार रहे, जितना वह अपने धर्म के प्रति है| 
दूसरे बिचार के लोग, जिनका नेतृत्व शाह वल्लीउल्ला के उत्तरा- 
धिकारी मोलाना मुहम्मद क्रासिस ओर हाजी रशीद अहमद गंगोही 
करते थे, यह विश्वास करता था कि मुसलमानों के लिये सब से श्रधिक 
हानिप्रद यदि कोई वस्तु है तो वह है भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य। 
अतः मुसलमानों की स्थाई उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि उनमें 
स्वाधीनता की चेतना बनाई रक्खी जाय॑ ओर अंग्रेजों के प्रति तथा 
उनकी सभ्यंता ओर शिक्षा के प्रति मुप्तलमानों में निरंतर विद्रोह और 
घृणा का प्रचार करते रहना चाहिये, जिससे समय श्राने पर वे पुनः 
त्वाधीनता का भंडा उठा सके। 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 'दोनों ही के हृदय॑ 
अपनी जाति के हित और उन्नति की महत्त्वकांक्षाओ से परिपूर्ण थे, 
फिर भी दोनों के मार्ग न केवल एक दूसरे से भिन्न थे, बल्कि परस्पर 
नितान्त विरोधी थे | यह भी स्पष्ट है कि दोनों पर सन्‌ सत्तावन के 
पंश्चात अंग्रेज़ी द्वारा किये मुसलमानों पर अत्याचारों का गम्भीर 
प्रभाव पड़ा था, किन्तु यह प्रभाव भी कितना भिन्न था ? पहिला दल 
उन अत्याचार पीढ़ितो को, जिनमें उनके भी अनेक निकटतम सम्बन्धी 
थे, दया की दृष्टि से देखता था और इस बात पर उसे खेद था कि कुछ 
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लोगों ने अपनी मूंखता या अनुचित उत्तेजना के कारण अंग्रेजों को 
ऐसा करने के लिये विवश किया ओर दूसरे दल के लोग इन अत्याचार 
पीड़ितों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे ओर उन लोगों पर गये करते थे, 
जिन्होंने इस ज्वाला को सुलगाया था। यही नहीं, बल्कि उचित समय 
आते ही वे फिर यही करने के लिये तत्पर थे और इसके साथ ही- 
सख्तियों और ,ज्ुल्स के वे सब दृश्य भी देखने और स्वयं सहने के 
लिये तत्पर थे, जिसने पहिले दल के लोगो को दहला दिया था| 
7 एक ही घटना दो हृदयों पर कैसा विरोधी प्रभाव डालती है और 
एक ही उद्देश्य रख कर भी दो व्यक्ति पंरस्‍्पर कितने विरोधी हों सकते 
है, इसका यह एक सजीव उदाहरण है। 

सर सय्यद्‌ अहमद किस आश्वय जनक और खेद जनक सीमा 
तक श्र ग्रेज़ो तथा उनकी सभ्यता के भक्त हो गये थे, इसका पता उमके 
ता० १५ अक्टूबर सन्‌ १८४६ को विल्ायत से लिखे गये एक पत्र से 
लगता है। इस पत्र का एक अ'श इस प्रकार था-- 

“अंग्रेजों को अनुचित प्रशंसा किये बिता में सच कहता हैँ कि 
भारत के नियासी, चाहे वे धनी हों या निर्धन, बड़े व्यापारी हो या छोटे- 
दुकानदार, शिक्षित्‌ हो था अशिक्षित चाल-ठाल ओर ईमानदारी में 
ऐसे जेंचते है, जैसे भद्र पुरुषों के सन्मुख गन्दे जानवर ।? 

सर सय्यद्‌ अहमद ने इन “गन्दे जानवरों” को मनुष्य बनाने के 
लिये यहाँ बहाँ घूम कर प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। त्रिटिश सरकार 
की दृष्टि में वे एक विश्वस्त और ऐसे सम्मानीय मुस्लिम नेता थे जो 
विद्रोही” मुसलमानों को राजभक्त और वफादार बनाने में सबसे अधिक 
क्रियात्मक कार्य कर सकते थे। सर सय्यद के प्रमुख एक बड़ी सुविधा 
यह भी थी हि कोई भी व्यक्ति बिना अपनी जान को हथेली पर लिये 
उनके बिचारो का विरोध नही कर सकता था। क्योंकि सर सय्यद 
. अहमद के विरोध का अर्थ था ब्रिटिश सत्ता का विरोध और उन तत्त्वो 
को उभारने के आरोप में बन्दीगृह पहुँचना जो अभी हात्न ही में बड़ी 
कठिनाई से नष्ट किये गये थे। इसके अतिरिक्त कुछ उन लोगो ने (जो 


६६ रेशयी पत्रों का पंड़यन्‍्त्र 
अन्कैननलेन्न के लच-4++-ल्केनन्च-ननचनन्केननकेननकन+ कक क+ न ++_३क-+क-्कननन्कन+क 4 कक न 
सय्यद अहमद वरेलवी के द्वारा किये गये जिहाद से सम्बन्धित थे और 
यद्यपि दिल्ली के मदर्स से उतका सम्बन्ध टूट चुका था, किन्तु फिर भी 
वे अपने तरी के पर भारत को 'दारुल हरब' से 'दारल इस्लाम” बनाने 
का प्रयत्न कर रहे थे ) सरहद पर अपनी हलचलों को पुनः प्रारम्भ कर 
दिया था। इस कारण भारत के अनेक मोलवी पुन्रः गिरफ्तार किये 
गये ओर “अम्बाल्ा षंड्यन्त्र केसः तथा पटना षड़यन्त्र केस! के नाम 
से मुकदमे चल्लाकर सरकार ने यह चेतावनी दे दी थी कि वह शाह 
लीउल्ला के अनुयाइयों को किंचित्‌ भी सहन करने के लिये तय्यार 
नहीं है। ऐसे समय में यह फोन नहीं जानता था कि मसलमातों में जो 
व्यक्ति भी सर सथ्यंद की अग्रेज़ भक्ति की आलोचना करेगा, सरकारी 
गुप्तचर उसको किसी न किसी 'पड़यन्त्र! से सम्बन्ध खोज निकालेंगे ऑर 
फिर उसके दो ही परिणास हो सकते थे, या तो काला पानी 
था फॉसी । 


देवबन्द मकतब की स्थापना 


इमाम मोलाना सम्सद क़ासिस ने इस अवसर पर इस स्थिति का 
मक़ाबिला करने के लिये केवल वही रास्ता पाया, जो उनके आदि गुरु 
शाह वली उल्ला ने सन्‌ १७१६ में ग्रहण किया। मसलमानों में अपने . 
धर्म और देश के प्रति स्वाभिमांन बनाए रखने के लिये उन्होंने भी 
धार्मिक शिक्षा को अपना साधन बचाया और १८५७ के विद्रोह के केवल 
दस व पश्चान सहारतपुर से २२ मीज्न दूर देववन्द नामक एक छोटे 
से कस्बे में “दारुल उलूम” ( विद्यासन्दिर ) के नाम से एक मर्द्से की 
नीच डाली | 

इस काय के लिये देवबन्द ही इसलिये चुना गया, क्योंकि वह 
किसी भी कारण से कोई महत्व नहीं रखता था, इसलिये सरकार 'की 
दृष्टि से वह बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकता था। इसके अतिरिक्त 
बहाँ प्रायः ऐसे पुराने खानदानी मुसलमान थे, जिसके शरीर में स्वदेशा- 
भिमान की झणता शेष थी । 
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इस मद्से की जब्र नींव डाली गई तो इसके स्थापक्रों के पास 
कोई ऐसी छोटी से छोटी रकम भी नहीं थी, जो किसी शिक्षालय॑ को 
स्थापना के लिये आवश्यक होती है। किन्तु उनके पास ऐसी ज्योर्तिमय 
भावतसायें अवश्य थीं, जिसके आगे बड़ी से वड़ी सम्पत्ति तुच्छ है और 
उन्होंने केवल उनके ही सहारे इस “विद्यामन्द्र या क्रान्ति की यज्ञशालाः 
न्की स्थापता कर डाली | ।$ 

इस सद्स की स्थापना के समय मौलाना मुहम्मद कासिम ने जो 
'नियम बनाये थे, उनमें से एक यह भी था । 

“आज़ादी जमीर के साथ हर मोक़े पर कल्मतुलहक़ का एलान 
हो। कोई सुनहरी तमझ और मुरत्वियाना दबाव या सरपरत्ताना 
उसमें हाय॑ंल न हो सके ।” 

अथात्‌ प्रत्येक ईसी बात जिसे सत्य समझा जाय निर्भीकता पूरक 
घोषणा की जाय और उसमें किसी संरक्षकता का मित्रता का या आर्थिक 
सहायता का लिहाज़ न किया जाय । 

यह नियम मद्सो देववन्द की स्थापना का मुख्य लक्ष्य अपने आप॑ 
प्रकट कर देता है। 

इसके अतिरिक्त मौलाना क्वासिम साहव ने इन नियम्तों में ही इस 
बात की चेतावनी दे दी थी कि कभी इस मदरसे के लिये न तो स्थाई 
कोष ही एकत्रित किया जाय और न किसी राजा, नवाव, यो सरकार 
'से सहायता ही ली जाय । वे इस बात को जानते थे कि कोई भी &॑स्था 
स्तभी तक क्रान्तिकारी रहती है. ज़ब तक वह सम्पत्ति के सायाजाल में 
और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के मोह में भी नहीं फँसती । यहाँ पर 
इस बात का उल्ज्ेख किये विना नहीं रहा जा सकता कि ब्रिटिश पंजों 

से भारत को मुक्त करने के लिये इसके लगभग ६० वर्ष पंश्चात्‌ महात्मा 
गाल्वी भी इसो विष्कृष पर पहुँचे थे कि भारतीय युवकों मे देश-भक्ति 
की भावनाएँ पैदा करने के लिये यद आवश्यंक है कि उनकी शिक्षा-दीच्ा 


ऐसे कक में हो, जो सरकारी सहायता से सर्वथा मुक्त हों । 
७ प७--७ 
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इन नियमों में एक नियम, जो मौलाना क्रासिम साहब की भावनाओं 
आओर भविष्य की योजनाओं की अधिक स्पष्ट करता है, यह था कि इस 
मद्से का सम्बन्ध अधिक से अधिक साधारण मुस्तिम जनता से रक्खा 
जाये, जिसके कारण मुसलमानों में अपने आप एक संगठन स्थापित 
हो जाय ” 

से की स्थापना के पश्चात्‌ उस्तके सबसे प्रथम विद्यार्थी मौलाना 

महसूद हसन थे, जो इस पुस्तक के मुख्य विषय॑ रेशमी पत्रों का षड़यंत्र” 
के जनक हैं | 

मदसे में सबसे प्रथम शिक्षक मुल्ला महमूद थे ओर इस प्रकार इन 
तीन मुहम्मद नामधारी महाप्राण व्यक्तियों का सहारा पाकर यह मद्सा 
प्राएस हुआ | 

सब्‌ १८४७ में इस विद्यालय से सबसे प्रथम पाँच निम्नाद्लित 
स्नातक निकत्रे-- | 

(१) मौलाना महमूद हसन, (२) मोलाना अच्दुल हक़, (३) मौ० 
फ़रखरुल हसच गंगोही, (४) मो० फतहमुहस्मद थानवी, (५) मौलाना 
अब्दुल्ला जलालाबादी | 

६ जनवरी सन्‌ १८०७ को इन स्तातकों के “दस्तार फज़ीलता' 
( बिद्वत्ता की पंगड़ी ) बाँवने की रस्म अदा की गई। ( यह एक प्रकार 
का दीज्ञान्व समारोह होता है।) इन स्नातकोंने वृक्षों के नीचे या आकाश 
की छाया मे ही शिक्षा पाई थी, क्योंकि उस समय तक म्द््सा देवबन्द 
के पास इतना भी साधत नहीं था कि एक साधारण सी इमारत भी 
बनवा सकता । 


सर सथ्यद की हलचल 


इस समय सर सय्यद ने 'सोशक्त रिफामर! नामक पत्र निकालना 
प्रारम्भ कर दिया था, जिसके द्वारा वे अपने 'राजभक्ति पूर्ण क्रान्तिकारी 
सन्देश! को, जिसमें इन मौलवियों का घोर पिरोध होता था, मुस्लिम जन- 
साधारण तक पहुँचा रहे थे। इसी समय उनके सन में एक ऐसा विद्या- 
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लय स्थापित करने का विचार उठा, जिसके द्वारा मुसलिम युवक अंग्रेज़ी 
शिक्षा ब्राप्त करके सरकारी नोकरियों के योग्य हो सकें। 

अनेक राजाओं, तवाबों और बड़े-बड़े जिमींदांरों ने सर सय्यद्‌ के 
इस विचार का भारी समर्थन किया। उन्होने इसके लिए छुले हाथों 
दान दिया, यद्यपि उनकी अपनी जिमीदारी ओर रियासतों मे शिक्षा की 
कोई व्यवस्था नहीं थी | कुछ व्यंक्तियो का अनुमान है और शायद्‌ यह 
सही अनुमान है कि सर सय्यद को सहायता देने में अधिकाँश सहायकों 
को यह विश्वास था कि उत्तके इस कार्य से सरकारी उच्च अधिकारी 
अत्यन्त प्रसन्न होंगे। उस पिछड़े हुए युग में जब कि किसी कलक्टर से 
मिलने में ओर उसके कारण कुर्सी पा जाने में घड़े-बड़े रइंस ओर राजा 
अपना अह्ोभाग्य मानते थे, यदि कुछ रुपया देकर गवनेर तक रसाई 
की सुविधा हो जाय॑, तो यह कोई मेंहगा सौदा नहीं था। परिणाम यह 
हुआ कि जहाँ पूरे तो वर्ष तक देववन्द का मर्द्सा एक छत का भी 
मुहृताज्ञ रहा, वहाँ इससे भी कुछ कम्त समय में सर सय्यद ने एक वढ़ी 
घनराशि एकत्रित करली, ज्ञो अन्य बातों के साथ-साथ उनकी श्रमशीलता 
का भी परिचायंक था। उदू्‌ काव्य सें व्यक्ष के आचाये अकबर” 
इल्ाहाबादी ने मानो इसी घटना को लंदये करके कहा था-- 

४ “सथ्यंद' जो ग़ज़ट लेके उठे तो लाखों लाये 
शेख कुरआन दिखाते फिरे पेसा न मिला (” 

सब्‌ १८७५ में इस इस कालेज की स्थापना हो गई। जैसा कि उस 
समय॑ के एक कालेज अधिकारी ने कहा था--यंह कालेज एक विशेष 
राजनेतिक उद्दे श्य रखता था और अन्य शिक्षालयों से इस बात में भिन्न 
था कि इसके कार्यक्रम मे मुस्लिम धार्मिक शिक्षा भी थी, किन्तु उसका 
तरीक़ा कैम्निजण ओर ओक्सफोर्ड की भाँति था। अर्थात्‌ विद्रोही: 
मुसलमानों को राजभक्त बनाने का जो सबसे अच्छा तरीक़ा हो सकता 
था, बह उनके कल्पनाशील मत्तिष्क ने खोज निकाला था | 


इस समय यह श्रय॑त्त किया गया कि देवबन्द के मौलवी भी इस 
कालेज की स्थापना का समर्थन करदे'। या तो स्वयं सर सस्यद से 
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और या इनके निक्रटतम सहयोगियों से इस सम्बन्ध में मोलाना मुहम्मद 
क्रासिम साहब से लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ, जिसमें उससे आम्रह किया 
गया कि वे अलीगढ़ कालेज की स्थापना ओर उत्नति में सहायता दे । 
कहा जावा है कि यह सन्देश लेकर जब एक सज्जन मौ० रशीद अहसद 
शंगोही के पास पहुँचे, तो उन्होंने मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब की 
ओर संकेत करके कहा, “भाई ! हम तो अपने इस इमाम के मातहत 
चह जैसा हुक्म दे, वही हमें मंजूर है ।” 

इसके पश्चात जब सौल्लाना कासिस साहब से यह बात कही गई, 
सो उन्होंने इसमें सहायता से स्पष्ट इड्छलार कर दिया ओर जब उनसे 
यह कहा गया कि वे इसमें सम्मिलित होकर इसके दोणों को दूर करे 
तो क़ाप्तिम साहब ने कहा, “बबूल के दरख्त की चाहे जितनी शा्खें 
काटी जावें उप्तमें फिर भी काँटे ही निकलेंगे। उसका सुधार तो यही है 
'कि उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाय ।” 

इसके पश्चात्‌ समझ लिया गया कि यह “रूढ़िवादी मोलवी” इस 
“ान्तिकारी काय” में कभी सहयोग नहीं देंगे । ' 

अलीगढ़ कालेज के लिये विलायव से शिक्षक बुलवाये गये और 
सन्‌ १८७७ में लाड लिटन के पुनीत हाथों से इस कालेज इमारत की 
नींव रखबाई गई। लाड लिटन के विषये में भारतवासी दो वात सदेव " 
स्परण रखेंगे, एक तो यह कि उन्होंने “बर्बोक्यूलर प्रेस एक्ट! बनाकर 
भारतीय भाषाओं के पत्रों का गला घोंट दिया था ओर दूसरा स्मरणीय काम 
उन्होंने यह किया था कि आम्से एक्ट” बनाकर भारतीयों से हथियार छीन 
लिये, जिसके कारण उनकी गुलामी पर सर्देव के लिये मुहर लग गई । 

अश्रासंगिक होते हुए भी पाठकों के मनोर॑जनाथ यहाँ एक ऐसी 
चरना का उल्लेख कर देना आवश्यंक है, जिसमें लाड लिटन को भुंह 
को खानी पड़ी। उन दिलों अंग्रेजी का सुप्रसिद्ध देनिक पंत्र “अमृत 
चाज्ञार पत्रिका” बद्धाल में प्रकाशित होता था और अत्यन्त निर्मीकता 
पूवेक सरकार की आलोचना करता था। यह सोचा गया कि इस प्रेस 
एक्ट! के द्वारा “अमृत बाजार पत्रिका” को इस ध्रृष्टता का उचित दण्ड 
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दे दिया जाय । इसीलिये 'वर्नोक्‍्यूलर प्रेस एक्ट' की घोषण होते ही 
उसका बच्ञाल में भी प्रचलत कर दिया गया। १४ मार्च सन्‌ १८७८ को 
इस क़ानून की घोषणा हुई और २१ माचे को “पत्रिका” का जो 
आगामी श्रक्लु निकला बह विशुद्ध अगरेजी भाषा में था । “पत्रिका” के 
तेजस्त्री सम्पादक श्री शिशिरकुमार घोष ने रातों रात अपने पत्र को 
बदला से अं गरेज़ी मे करके लार्ड लिटन और उनकी नोकरशाही के 
सारे मन्सूबे खाक़ में मिला दिये। 


ऐसे प्रतिगामी वायंसराय के हाथों से प्रारम्भ किया हुआ कालेज 
जितना 'क्रान्तिकारी' हो सकता है, कह जाता है कि उतना क्रान्तिकारी 
बह रहा है और है। 


तत्कालिक भारतीय स्थिति 


इस समय भारत की स्थिति यह थी कि श्रकाल पर अकाल पड़ रहे 
थे, जिसमें लाखों-करोड़ो व्यक्ति स्वाह्म होते चले जा रहे थे । थों तो यह्‌ 
अकाल बह्नाल में अंगरेज़ों के शक्ति में आने के प्रश्चात ही 
प्रारम्भ हो गये थे, किन्तु तब तक इसका रूप प्रान्तीय ही रहा । सत्र 
१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ जब समस्त भारत कम्पनी से लेकर त्रिटिश 
अमलदारी मे मिला लिया गया, तो जैसे उसके स्वागत के रूप मे सन्‌ 
१८६१ में पहला देशव्यापी अकाल पड़ा। इस अकाल का विशेष जोर 
दिल्ली और उसके आस-पास अथात्‌ संयुक्त प्रान्त और अबव में बहुत 
रहा। कहा जाता है कि इस इलाका की ८॥ फी सदी आधादी मृत्यु की 
भेंट हो गई। किन्तु काल की भूख नहीं मिटी श्रौर सन्‌ १८७६ में, 
अलीगढ़ काल्लेज का उद्घाटन करने वाले लाड लिदन गबनर जमरली के 
कार्य मे किर दूसरा अकाल पड़ा, जो पहले अकालसे कहीं अधिक व्यापक 
आर भयक्कूर था। यंह दो वर्ष तक रहा और लगभग एक करोड़ से भी 
अधिक भारतीय इसकी भेंद हो गये । सबसे अधिक दर्दनाक बात यह 
थी कि अनाज की, इतनी कम्ती नहीं थी, जितनी कि लोगों के पास उसे 
खरीदने के लिए पेंसे की कमी थी । और पेसा होता भी कहाँ से, जब कि 


श्ण्र रेशमी पत्रों का षंड़य॑न्त्र 
सरकारी रिपोर्टो के अनुसार ही सन्‌ १८३४ से सन्‌ १८४१ तक, केवल 
, ९७ बष में क़रीब ७४ करोड़ रुपये भारत से इंगलेंड गये इसके अतिरिक्त 
जो अग्रेज़ भारत में रहे थे, उवका ३,६०,००,००० पाउण्ड भारत सरकार 
पर कज की भाँति जमा था । यह सब रुपया भी तो भारतीयों की हड्डी 
सें से ही चूसा गया था | 
इन अकालों के सम्बन्ध में मानव समाज की एक सुप्रसिद्ध सेविका, 
फ्लोरेन्स नाइटिंगल ने, ( जिसने संसार भर में पहले पहल युद्ध के 
चायंतों की सेवा. का सुव्यवस्थित संगठन किया था ) सन्‌ १८७८ में 
लिखा था, “हमारे पूर्त्ी साम्राज्य का क्रिसान पूव में, नहीं नहीं शायद 
सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक नज़ारां है। 2< )< दुनिया के 
सबसे अधिक उपज्ञाऊ मुल्क ( भारत ) में ओर बहुत सी ऐसी जेगहों 
में जहाँ अकाल नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, लोगों को 
चकनाचूर कर देने वाली ओर लगातार आधा पेट भूखों रह कर मार देने 
बाली हालत (हमने ) पैदा कर दी है।” 
लाडे लिटन, ऐसा प्रतीत होता है कि घड़े स्थितिप्रज्ञ मनुष्यों में थे । 
इसलिये उन पर इन करोड़ों व्यक्तियों के भरने का कोई प्रभाव नहीं 
पढ़ा ओर उन्होंने बड़ी अताशक्ति पूषक दिल्ली में एक शानदार द्रबार 
करने की घोषणा करदी । इस दरबार में भूखों मरते हुए हिन्दुस्तान का 
करोड़ों रुपया बढ़ी बेदर्दी से फूंका गया | यह उन करोड़ों लोगों के मुख 
पर एक करारा तमाचा था, जिनको दिव दृहाड़े लूटा गया था और 
इतना लूटा गया था कि जिसकी वजह से वे आज भूखों मर रहे थे 
लाड लिटन ने इसी समय दूसरे अफ़ग़ान युद्ध का एलान कर दिया, 
जिसमें हिन्दुस्तान को इक्कीस लाख पोण्ड का भार उठाना पड़ा । 
अद्गरेजों के इस व्यवहार के कारण समस्त भारतवर्ष में असन्तोष 
ज्याप्त था । विशेष बात यंह थी कि भुस्लिम राष्ट्रीयता की भाँति ही 
ही एक राष्ट्रीयता इस समय पनप रही थी, जो धर्म ओर राजनीति का 
उसी प्रकार अद्भुत समिश्रण थी, जिस प्रकार मुस्लिम राष्ट्रीयता। इन 
इहिन्दू राष्ट्रीयता के उपासकों में भी उसी प्रकार अपनी प्राचीन संस्कृति 
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और प्राचीम साहित्य के लिये गौरच था जिस प्रकार मुस्लिम मौलवियों 
में । यद्यपि उनमें से कुछ अद्गरेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी थे। 

इन हिंदू राष्ट्रवादी आन्दोलनों मे, दी आन्दोलन बहुत प्रमुख स्थान 
रखते थे। एक स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रचारित जार्यस्मात 
और दूसरा बंगाल का ब्रह्म समाज । इन दोनों आन्दोलतों से हिन्दुओं 
को एक नया जीवन मिला और वे सदियों के हद्िगत संकीणेताश्ं से 
कुछ ऊपर उठ कर सोचने लगे | 

यह एक मनोरंजक तथ्य है कि हिन्दुओं में इस आन्दोलन का 
विरोध पुरानी पीढ़ी के लोग उसी प्रकार करते थे, जिस प्रकार मुसलमानों में 
नई पीढ़ी के लोग मौलवी सम्प्रदाय का विरोध करते थे। हिन्दुओं में जो 
लोग देश की स्वाधीनता ओर प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान की घात 
कहते थे, उनको सरकार सन्देह की दृष्टि ते देखती थी ओर इसीलिये 
उन्हें कान्तिकारो समझा जाता था, जब कि मुसलमानों में 'सुधारवादी” 
खोगों को सरकार न केवल पसन्द करती थी वल्कि उन्हें हर अकार की 
सहायता भी करती थी | फिर भी यह लोग अपने को क्रान्तिवादी कहते थे 
ओर कहलवाना चाहते थे । 

इन सुधारक आन्दोलनो के अतिरिक्त कुछ ऐसी शक्तियाँ भी उमड़ 
रही थीं, जो विशुद्ध विद्रोहात्मक थीं। भारतीय इतिहांस के विद्यार्थी 
बहुधा अश्रमवश यह समम बेंठते हैं कि भारत में सन्‌ १८५७ के विद्रोह 
के परचात्‌ पहली विद्रोह्त्मक घटता सन्‌ १८६७ में म्ि० रैष्ड प्लेग 
कमिश्नर की पूना से होने वाली हत्या है, किन्तु वास्तविकता यह है 
कि सन्‌ १८७७ में यादी विद्रोह के केवल २० वर्ष पश्चात्‌ कुछ विशुद्ध 
मान्तिकारी विद्रोह हुए थे, जो व्यापक नहीं हो सके | सरकारी रिपोर्टों 
सें उततका किसानों के बलवों' के नाम से जिक्र आता है। 

इस युग के एक श्रसिद्ध क्रान्तिकारी बासुदेव बलवन्त फड़के थे, 
जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी एक विद्रोह का संगठन किस्सा | 


उन्होने अनेक स्थानों के सरकारी दफ्तरों पर आक्रमण किये हिन्तु वाह 
में पकड़े गये और फॉसी पा गये । 


श्ण्छ . रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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इसके कुछ दिन पूर्व सन्‌ १८७१-७२ में पंजाब के भीतर भी एक 
विद्रोह हो चुका था, जो कूका विद्रोह के नाम से विरुयात है | सन्‌ १८४५७ 
के क्रान्ति युद्र में सिक्खें ने देश के साथ जो विश्वासघात किया था 
उसी के प्रायश्चित र्वरूप एक सिख सन्त सदर रामसिंह कूछा ने इसका 
नेदृत्त किया था। उनका प्रारम्भिक जीवन राजा रणशजीतसिंह की सेना 
में एक सेनिक की भाँति व्यतीत हुआ था किन्तु ईश्वर सक्ति की भाव- 
नाओं ने उन्हें सैनिक जीवन से बिसक्त कर दिया और वे घर आकर 
दिन-रात भगवत्‌ भजन में लगे रहने लगे। इसी समय एक साधू जिसका 
नाम सरकारी काराज़ों में 'रामदास” आता है, उनसे मिल्ा और उनको 
देश के लिए कुछ करने को उत्साहित किया। स्दौर रामसिंह पर 
धामदास' का भारी प्रभावपढ़ा और उन्होंने विप्लव की तथ्यारी आरम्भ 
कर दी । किन्तु बीच ही में एक सिक्ख-मुस्लिम संघर्ष के सिलसिले में 
इस निद्रोह की योजना प्रंकट होगई और इस संगटन के सैकड़ों व्यक्तियों 
को तोपो से उड़ा दिया गया | कहा जाता है कि जब एक तेरह वर्षीय 
बालक को तोप से उड़ाने के लिये लाया गया, तो वह अपने छोटे क़द' 
के कारण तोप के मुंह तक नहीं पहुँच सका। इस पर उस बालक ने 
स्वयं परामर्श दिया कि मेरे पेर के नीचे कुछ इंटें रखकर मुझे अँचा 
उठाया जा सकता है। यही किया गया औौर वह बालक धर्म और देश 
की खाधीनता के नाम पर हँसते-हँसते बलिदान हो गया। इसके परचात्‌ 
सर्दार रामसिह वर्मा मे नज़रबन्द कर दिये गये जहाँ सन्‌ १८८४५ में 
उनका देहान्त हो गया। आज्ञ भी उनके अनुयायी जो 'तामथारीः 
कहलाते हैं त्रिटिश शासन के कट्टर विरोधी हैं। पंजाब के भेणी साहब 
नामक स्थान पर उनका वसा ही केन्द्र है, जेसा राष्ट्रवादी मुसलमानों 
का देवबन्द में । । 
इन घटनाओं के अतिरिक्त कोग्रेस के संस्थापक और उस जमाने के 
इटावा जिले के कलकःरर सि० हाय म को ऐसी लगभग साव जिल्दें प्राप्त 
हुई थीं, जिनमें एक विस्तृत विद्रोह की योजना थी। यह जिलल्‍्दें भिन्न- 
भिन्न गुरुओं ओर धर्माचायों से उनके शिष्यों का जो पत्र-व्यवहार हुआ 
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था, उनके आधार पर' तैयार की गई थीं और उनमें ग्राम, तहसील, 
हल्के और जिलों के अनुसार सज्अटन का रूप था| यंह आज तक पता 
नहीं लग सका कि यह तिस्दृत विद्रोह की योजना भारत के किस प्रान्त 
से प्रारन्स होती | 


लार्ड लिटन के पश्चात्‌ लाड रिपन भारत में वायसराय॑ होकर आये 
और, उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि शीघ्र ही कोई उल्लेखनीय कार्य 
नहीं किया गया, तो देश में फिर एक विद्रोह की आग भड़केगी। इस- 
लिए उन्होंने आते ही आते सब प्रथम “वर्नौक्ष्यूलर श्रेस एक्ट” को उठा 
लिया, जिससे कि भारतीय अपनी आवाज़ अखबारों द्वारा सरकार तक 
पहुँचा सकें। उन्होंने अफग्रानिस्तान के साथ भी सन्धि करली और 
स्थातिक स्त्रराज्य की नींव डाली। लाड्ड रिपत के युग की सबसे अधिक 
मनोर॑जक घटना यंह है कि उनकी प्रेरणा से तत्कालीन लॉ मेम्चर सि० 
इलबटे ने एक.विल उपस्थित किया, जिसके अनुसार भारतीय मजिस्ट्रेटों 
को अमेरिकन ओर यूरोपियन अभियुक्तों को भी दण्ड देने का अधिकार 
दिया गया था। भारत के गोरों में इस बिल से यहाँ तक उत्तेजना फैली 
कि उन्होंने गवर्नमेंट ह[उस के अँगरेज़ सन्त्रियो को मिलाकर वायसराय 
को पकड़ कर जबरदस्ती इद्नलेंड भेज देने का पड़यन्त्र रच डाला । यदि 
भारतीय कोई ऐसा षड़यन्त्र रचते, तो उनको क्या द्र्ड दिया जाता, 
इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है, किन्तु अंग्रेजों के इस पड़यन्त्र के 
भय से यह बिज्ञ वापस ले लिया गया ओर उसको यह सिद्धान्तमाक्र 
मान लिया गया कि केवल दौरा जज्ञों ओर जिला मजिस्ट्रेटो को ही यह 
अधिकार रहेगा । 


मदरसा देववन्द की हलचलें 
इन समस्त घटनाओं के बीच. देववन्द का मद्सा भी तटस्थ नहीं 
था। सन्‌ १८७४ में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात मौलाना महसूद 


हसन भी उसी अवैतमिक रूपसे पढ़ाने लगे थे।. इसके कुछ दिन ही 
पंश्चात शाह बलीउल्ला सम्प्रदाय के पॉचवे इमाम भौलाना भुहम्सदू 


१०६ रेशमी पत्रों का पंड्य॑न्त्र 
क्ासिम का देहान्त हो गया और उनकी जगह हाजी रशीद अहमद 
यंगोही मदर्स की देख-भाल करते थे । 

सन्‌ १८७६ में मदसों देवबन्द में 'समरतुल तर्बियतः नाप्तक एक 
संस्था संगठित की गई। अर्थात्‌ जिस प्रकार शाह वलीउल्ला ने सन्‌ 
१७१६ से अपना अध्यापन काल प्रारम्भ करके सन्‌ १७३१ में एक॑ क्रांति 
कारी संस्था को नींव डाली, अब डेढ़ सी ब्र॒ष्न परचात्‌ उनके उत्तरा- 
धिकारियों ने भी इसी इतिहास की पुनरात्रत्ति की। किन्तु अभी इसके 
संगठन को राजनेतिक रूप नहीं दिया गया, क्योंकि जमाना बहुत नाजुक 
था और भय था कि कहीं यह पोदा, जिसमें अमी कुल्ले ही फूटे थे, 
बिलकुल नष्ट च कर दिया जाय। 

सन्‌ १८८५ में इण्डियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुई और उसमें 
भारतीय शिक्षित समाज के स्वश्रेष्ठ अतिनिधि और सावजनिक व्यक्ति 
एकत्रित हुए। प्रि० हवा मं इसके संस्थापक थे, किन्तु वास्तव में तो श्री 
उम्ेशचन्द्र बनर्जी के शब्दों में -- 

»>ल्ञाडे डफरिन का काम था, जब कि वे भारत सें वायसराय॑ 
होकर आये थे। १८८४ में मि० हा म के दिमारा में यह ख्याल आया 
कि यदि भारत के प्रधान प्रधान राजनैतिज्ञ पुरुष साल में एक बार 
एकत्रित होकर सामाजिक विषयों पर चचों कर लिया करे और एक 
दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करलें, तो इससे बड़ा लाभ होगा। वह यह 
नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चो का विषय राजनीति रहे । क्योंकि बम्बई, 
मद्रास, क्कता और अन्‍्य॑ भागों में राजनैतिक मण्डल थे ही, और 
उन्होंने यह सोचा कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजनीतिज्ञ जमा 
होकर राजनैतिक विषयों पंर चचौ करने लगेंगे तो इससे उन प्रान्तीय 
संस्थाओं का महत्त्व कम हो जायगा। वह यंह भी चाहते थे कि जिस 
प्रान्त में यह सभा हो, वहाँ का गवर्नर रसका सभापति हो, जिससे कि 
सरकारी और गैर सरकारी राजुनीतिज्ञों में, अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों । 
इन व्यालों को लेकर चह १८८४५ में, लॉड डफरिन से शिंमत्ञा में मिले । 
लाडे डफरिन ने उनकी बातों को ध्यान से और दिलचस्पी से सुना और 
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कनैन्कक चेक किनन+-क न-कन-+क-कन-+ल-+-+_ १ +-+ के 


कुछ समय॑ के बाद मि० हाय म से कहा कि भेरी समर में यह तजवीज़ कि 
गवनेर सभापति बने, उपयोगी न होगी, क्योंकि इस देश में ऐस। कोई 
सावजनिक मण्डल नहीं है, जो इद्लेड की तरह यहाँ की सरकार के 
विरोध का काम करे। हालाँकि यंहाँ अखबार हैं और वे लोकमत को 
प्रदर्शित भी करते हैं। फिर भी उन पर आधार नहीं रक््खा जा सकता। 
ओर जो अंग्रेज हैं, वे जानते ही नहीं कि लोग उनके ओर उनकी नीति 
के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं। इसलिये ऐसी दशा में यह अच्छा 
ही होगा और इसमें शासक और शासित दोनों का हित है कि यहाँ के 
राजनीतिज्ञ प्रति वष अपना सम्मेलन किया करे' और सरकार को बताया 
करे क्लि शासन में क्या-क्या चुटियाँ हैं और उसमें क्या-क्या सुधार 
किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सभापति स्थानीय॑ 
सबने न होना चाहिये, क्‍योंकि उसके सामने सम्भव है, लोग अपने 
सही ख्यालात प्रकट नकरें। मि०हाम को ला्ड डफरिन की यह 
दलील जँंची और जब उन्होने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दूसरी 
जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा, तो उन्होंने भी ला्ड डफु- 
रिन को सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके भुताबिक्त 
कायबाही भी भारम्भ करदी | लाड डररिन ने मि० हम म से यंह बचन 
ले लिया कि जब में भारत में रहूँ, तब तक इस सलाह के वारे में मेरा 
नाम कहीं नहीं लिया जाय॑ं। मि०ह्यम ने इसका पूरी तरह पालन 
कया ।! 
इस लम्बे उद्धरण से पाठक अनुमान कर सकेंगे कि काँग्रेस की 
स्थापना कैसे तिचारों को लेकर ' हुईं थी। डा० पद्टामि सीतारमय्या के 
शब्दी में उस समय><>(कॉग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे 
उनमें दो बातें हुआ करती थीं एक तो प्रभावकारी तथ्य और ऑकड़े 
दूसरे अकास्य दलीलें। उनके उद्‌गारों में जिन बातों पर बहुधा जोर 
दिया जाता था, वे ये हैं... ., 
[१] अग्रेज्ञ लोग बड़े न्‍्यायी हैं और यदि उन्हें ठीक तौर पंर परि- 
रचित रक्‍्खा जाय तो वे सत्य और हक्क के पत्त से, जुदा न होंगे | 





श्ण्प रेशमी पत्रों का पढ़य॑स्त्र 
औ-[न-++-++६+-++-++-+-+-++७/+-/+-कचक-+-क्+कन 

(२] हमारे सामने असली मसला अगरेज़ों का नहीं, बल्कि अध- 
गोरों का है | 

[३] बुराई पद्धति में है न कि व्यक्ति में। 

[४] कांग्रेस बड़ी राजभक्त है, त्रिटिश ताज से नहीं बल्कि हिंदुस्तानी 
नौकरशाही से उसका झगड़ा है । 


[५] ब्रिटिश विधान ऐसा है जो जलता की स्वाधीनता का सब जगह 
रक्षण करता है और ब्रिटिश पार्लियामैंट प्रजात॑त्र पद्धति की माता है। 

/६] कॉम स राजद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, - भारतीय राज 
नीतिज्ञ जव॒ता की भावनाएं सरकार तक और सरकार की भावनाएं 
जनता तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं। 


अपनी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट करने के पश्चात्‌ और अपनी 
राज्भक्ति और शाज़द्रोही न होने का बार-बार विश्वास दिलाने के 
पश्चात्‌ वे इस प्रकार की माँगें रखते थे. 

४) हिन्दुस्तानियों को सरकारी नोकरियाँ अधिकाधिक दी जानी 
चाहिये | 

[२] ऊँचे पदों के योग्य॑ बनाने के लिये उन्हें शिक्षा दी जानी 
चाहिये | 

[३] विश्वविद्यालय, स्थानिक संस्थाएँ ओर सरकारी नौकरियों यह 
हिन्दुस्तान के लिए तालीमगाह होनी चाहिये । 

[४] घारा-संभाश्रों में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिये और उन्हें 
प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिये । 

[५] प्रेस और जंगल कानून. की कड़ाई कम की जानी चाहिये। 

(६] पुलिस लोगों की मित्र बनकर रहे 

[७] कर कम होने चाहिये ! 

[८] फोजी खचे घटाया जाये, कम से कम इद्नलेंड ज्समें कुछ 
हिस्सा ले। 

[६] न्याय और शाखन-विभाग अलग-अलग हों। 


कु 
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[१०] भान्त और केन्द्र की कार्य-कारिणियों और भारत मंत्री की 
कॉसिल में भारतीयों को स्थान दिया जाय। | 
[११] भारतवर्ष को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भत्यक्ष तिनिवित्व मिले 
ओर प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये जायें। है 
[१२] नान-रेय्यूलेटेड प्रान्त, रेग्यूलेटेड प्रान्तों की पंक्तियों में लाये 
जायें। 
[१३] सिविल सर्विस बालों के वजाय॑, इड्ुलेंड के सावेजनिक जीवन 
के नामी-नामी ओंग्रेज़ गवनेर वनाकर भेजे जाचें । हि 
- [१४] नौकरियों के लिये भारत और इद्जलैंड में एक साथ परीक्षायें 
क्षी जायें। 
[१५] इंगलेड को भारतवर्ष से जो रुपया प्रति वर्ष जाता है वह 
जाय। 
[१६] देशी उद्योग धन्धों की उन्नति की जाय | 
[१७] लगान कप्त किया जाय और बन्दोवस्त स्थाई कर दिया 
जाय | 
[१८] नमक कर हटाया जाय । 
[१६] सूती माल पर लगने वाला उत्पत्ति कर हटाया जाय इत्यादि | 
पाठक अनुभव करेंगे “कि यद्यपि कॉर्मोस के प्रारम्भिक काल में 
उसके अधिकारी और नेता सर सथ्यद की साँति ही राजमक्त थे, किन्तु 
उनकी ओर सर सय्यंद की राजभक्ति में यंह अन्तर था कि चे देश की 
तत्कालीन आर्थिक दुरावस्था का कारण सरकारी कानूनों को समभते 
थे और अपने इस विश्वास को प्रकट करने का साहस रखते थे और 
अत्यन्त ही विनन्न भाषा में, किन्तु उतनी ही दृढ़ता के साथ इसके लिये 
अपनी वक्‍्ठृताओं तथा लेखों हारा आन्दोलन भी करते थे। वे समस्त 
भारत के लिये सोचते थे और प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय की उन्नति के 
समथक थे । 
सर सय्यद सबसे पहल्ले राजभक्त और राजभक्त की अपेक्षा अंग्रेज 
भक्त अविक थे। (हम आरेजी दो हैं, 'सप्यद अंग्रेज दाँ हैं? महाकवि 


११० - रेशमी पत्नीं का पंड़यन्त्र 
चेन न+-+क-+ कल ल+- तक कल ल+ कैच केक के++--+*++-+-#+-+*+क-+-+नन--+-+-+ कक 
अकबर की इस व्याख्या में सर सथ्यंद्‌ का स्पष्ट चित्रण हो जाता है। 
सर सय्यद आर्थिक प्रश्नों को छूते भी नहीं थे और जैसा कि पाठक 
देखेंगे कि वे कुछ दिन तक हिन्दू-मुस्लिम एक्य के अत्यन्त कदर पक्तपाती 
रहे। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी पंजाबन्यात्रा के समय, लाहौर की 
“इसण्डियन एसोसियेशन! के अभिननदन पत्र के उत्तर में बोलते हुए कहा 
था, “हिन्दू-सुसलमान दोनों मेरी आँखें हैं। काश ! मेरी एक ही आँख 
होती और एक ही आँख से दोनों को देखता ।” 
किन्तु जैसे ही ब्रिटिश स्वा्थों को यह आवश्यकता अनुभव हुई 

कि भारत के कुछ मुसलमान “श्ुस्लिम हितों? के नाम पर हिन्दुओं 
से प्रथक्‌ू अपनी माँगें रक्‍्खें, वेसे ही सर सय्यद उत्तके अग्रगण्य 
बन गये । 


कांग्रेस का सरकार होश विरोध 


इसी का यह परिणास था कि 'राजभक्तों की यह कांग्रेस” तो अपने 
एकर दो वर्ष के जीवन में ही सरकार की आखों में खटकने लगी जब 
कि सर सय्यंद सरकार के लिये प्रिय से प्रियतर होते चले गये। कांग्रेस 
के नेता सबसे अधिक श्रम इसी बात पर करते थे कि कहीं उसको 
राजद्रोही न समक लिया जाये । सन्‌ १८६० में सर फीरोजशाह मेहता 
ने कहा था, 'मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि प्रिटिश राजनीतिज्ञ 
अन्त में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे ।” सन्‌ १८६६ में 
कांग्रेस के सभापति मुहम्भद रहीमतुल्ला सयानी ने अपने 'अध्यत्त पद 
के भाषण से कहा था, अँग्रेज़ों से बढ़ कर ईमानदार और मज़बूत 
कोम इस सूरज तले कहीं नहीं है ।” किन्तु 'इस ईमानदार क्रौम” ने 
प्रारम्भ से ही देख लिया था कि हमारे एक सजांतीय के हाथों से 
संस्थावित यह संस्था सीधी हमारी जेबों पर या हम भारत से जो लाभ 
उठाना चाहते हैं, उस पर आक्रमण करती है यह मूखे लोग जो अपनी 
असीम योग्यता और सम्मानीय॑ बंश होने के कारण सरकार में ऊँचा से 
अँचा पंद ओर सम्मान पाते हैं पा सकते हैं, सरकारी शोष॑ण के प्रति 
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भारतीय शिक्षित समाज में जाम्रति उत्पन्न करने का सू्खता पूर्ण उद्योग 
कर रहे हैं । इसके लिये ऑग्रेज़ों ने तुरन्त अपने उन श्मों से काम 
लिया, जिसके सहारे उन्होंने भारत जीता था, अर्थात्‌ लालच और 
दमन । सबसे प्रथम 'ल्ञालच! का प्रयोग किया गया और छुछ दितों 
के लिये यह सिद्धान्त सा वन गया कि कांग्रेंस में सरगर्मी दिखाना 
हाईकोर्ट की जजी या अन्य सरकारी उच्च पद पा जाने के लिये रास्ता 
. साफ कर लेता है। मद्रास के सर एस० सुन्नह्मण्य, श्री बी० ऋष्ण स्वामी 
अय्यर, सरे शंकरन नायर, श्री स्मेश ( सर वेया सिनो ) श्री टी० बी० 

शेषमिरि ऐय्यर तथा श्री पी० आर० सुन्द्रम ऐय्यर मद्रास हाई कोर्ट 
की जजी के पद पर इसीलिये पहुँचे कि वे कांग्रेस में भाग ले रहे थे ओर 
सरकार नहीं चाहती थी कि उनकी योग्यता का लाभ जनता को मिले। 

इसके अतिरिक्त श्री नारायंण चन्द्रावरकर, श्री बदरुद्दीन तय्यच जी, श्री 
काशीनाथ त्रैम्वक तैलंग, श्री समथे, श्री भूपेन्द्रनाथ बसु, सर चिम्मन 
लाल सीतलवाद आदि के साथ भी यह कहानी दुहराई गई। 

(६०८ में ज़ब लाडे मिण्टो ने भारत सरकार की ला भेम्बरी के 
लिये व्यंक्तिध्ीं का चुनाव किया तो; लेडी मिण्ठों ने अपने पति ला 
मिण्टों का.जो जीवन चरित्र लिखा है उससे मालूम पड़ता है, कि, दो 
नाम उनके सामने थे एक तो श्री आशुतोष मुकर्जी का, “जो भारत के 
एक प्रमुख कानून दो थे पर थे सच्चे दिल से पुराण-पन्‍्थी और 
सावधानी के साथ उनका पक्त उपस्थित किया गयो था।” ओर दूसरा 
श्री सत्येन्द्र भ्रसन्नसिंह का, जिनके बारे ला मिख्टो ने कहा बताते है 
कि, उनके विचार तो सोम्य हें परन्तु है चह कांग्रेसी, ४.८ »< यह्‌ हम 
सत्र जानते हैं कि अन्त मे ( ला मेंबरी के लिये ) तरजीह कांग्रेस मैन 
को ही दी गई ।” 

डा० पद्टामि का उपरोक्त उद्धरण देने के परचात्‌ अब उस लस्बी 
तालिका को देने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जो इस बात के समर्थन 
मेदी जा सकती है| पर यह सभी जानते हैँ कि यह 'लालच' की 
योजना ब्रिटिश सत्ता को अभीष्ठ सिद्ध न कर सकी और यंद्यपि उसके 


११२ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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हारे त्रिटिश सरकार ने कुछ अत्यन्त प्रतिभाशाली और प्रभावशाली 
लोगों को अपने पत्त में खींच लिया किन्तु सरकारी पदों पर पहुँचते ही 
जनता की दृष्टि से वे प्रभावशून्य हो गये । 
सरकार की दूसरी नीति “दमन” का भी क्रिस को अपने प्रारम्सिक 
काल से ही सामना करना पड़ा। जिन लाड डफरिन नेमि० हामस 
को यह परामश दिया था कि वे कांग्रेस को सामाजिक न रख कर 
राजनैतिक भी बनावें, वही लाड डफरिन कुछ दिनों पश्चात्‌ ही कांग्रेस 
के उप्र विरोधी हो गये | युक्त प्रान्त के तत्कालीन लेफ्टनेन्ट गवनेर ने 
इसे 'समय छे पूर्व” का आन्दोलन बताया था और इस बारे में म्ि० 
बम के साथ लम्बी खनो-किताबत हुई थी । 
श्रीमती एनीबीसेन्ट ने अप॑नी एक कांग्रेस सम्बन्धी पुस्तिका में 
पक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है, जो कांग्रेस के ठृतीय॑ अधिवेशन में 
अपने जिला अधिकारी का इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित हुआ और इस 
लिये उससे शान्ति रक्षा के नाम पर बीस हजार की जमानत माँगी 
गई । कांग्रेस के इलाहाबाद में होने वाले चोथे अधिवेशन के समय तो 
स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि फोई व्यक्ति अधिवेशन के लिये अपनी 
जमीन तक देने को तय्यार नहीं हुआ। पं० अयोध्योनाथ कु जरू उस 
अधिवेशन के स्वागताध्य॑त्ध थे और उन्होंने किसी प्रकार उसके लिये 
पंडाल बनाने लायक भूमि प्राप्त करली । एक दिन इलाहाबाद 
के कलक्टर ने उसके समक्नान पर जाकर उनसे कहा, “आप इतनी बड़ी' 
भीड़े को यहाँ एकत्रित कर रहे हैं, जो गन्दगो फैलायेगी और उससे 
नगर में बीमारी फैलेगी। क्या आपको इसका कुछ ख्याल नहीं हैं।” 
पं० अयोध्यानाथ जी ज्ञानते थे कि कलक्टर भीड़ का तो बहाना 
"ले रहा है, क्योंकि इस समय के कांग्रेस-अधिवेशनों में आज की भाँति 
लाखों की भीड़ नहीं होती थी, इस लिये उन्होंने कलक्टर फो उत्तर देते 
-हुए कहा, “कांग्रेस में एक-एक ऐसा प्रतिनिधि आवेगा, जो यदि अपना 
“रूमाल फटकार दे तो सारे शहर का दिसांग्र मुझअत्तर हों जाय और 
-सीड़ को बात यह है कि कुम्भ के सेलों में इससे सेकड़ों गुनी अधिक 
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भीड़ एकत्रित होती है, फिर भी बीमारी नहीं फैज़ती और यदि ऐसा 
होने की आशंका भी हो, तो नगर के अधिकारी ओर म्यूनिस्पत्न बो्ड 
चेयरमैन के नाते इसका प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी आप पर है ।” 

उस समय कलक्टर को इस प्रकार का उत्तर देना बड़े साहस की 
चात सममभी जाती थी, इसलिये कलक्टर को उस उत्तर से बड़ा आश्चय 
छुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया। किन्तु पं० अयोध्यानाथ जी 
इतती जल्दी पीछा छोड़ देने वाले जीच नहीं थे । उन्होंने कलक्टर को 
यीछे से नोटिस भी दे दिया कि में परामश देने की फीस सो रुपया 
खेता हूँ और चूँ कि आपने मुकते परामर्श लिया है तथा मेरा समय 
नष्ट किया है, इस. लिये उसका हजोता आपसे क्‍यों न बछूल कर 
लिया जाय। ., 

उस जमाने के राजभक्त काग्रेसी' भी कितने दृढ़ चरित्र के होते 
थे, इसके इस सजीव और मनोंर॑जक उदाहरण से ही यह अनुमान किया 
जा सकता है कि सरकार की दूमन-सीति ने सिवाय उनको उम्र बना 
देने ओर अंग्रेजों की न्याय प्रियता से उसका विश्वास उठा देने के 
अतिरिक्त सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं होने दिया । यहाँ पर यह 
भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ग्रदि उन कोंगों की नम्नता पूर्ण 
आलोचनाओं” और “राजभक्ति पूर्ण प्राथेवाओं” पर उचित ध्यान देती 
ओर थोड़ी-थोड़ी रिआयंतें देती रहती वो भारतवासियों के हृदय॑ में 
शस्त्र बल से क्रान्ति करने की भावतायें पुनः जञाम्रत न होतीं, जिसके 
ऋरण १६ वीं सदी के अन्तिम काल में ही यहाँ वहाँ बम विश्फोट की 
घटनाएं होने लगीं, सरकारी अफसरों पर आक्रमण होने लगे और ययवि 
सार्वजनिक भारतीय नेता इस प्रवृति की निन्‍दा करते रहे, किन्तु इनसे 
भ्रभावित होकर छतके स्व॒र में मी उपता आती गई ओर जनता पर 
तो इन घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा ही । 

ल्ालच' और “दमन! की नीति असफल होने फे पश्चात्‌ एक तीसटी 
8 तीसरा हथियार ऐसा था, जिससे भारत की इस चेतना पर 
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आधात किया जा सकता था ओर वह अञ्न था “हिन्दू-मुसलमातों में 
भेद डाल देना ।” ह 
उस समय स्थिति यह थी कि हिन्दुओं में अत्यन्त उच्च राष्ट्रीयता 
की भावनायें फेल चुकी थीं। स्वामी विवेकानन्द के कर्मशीलता से भरे 
हुए सन्देश से समस्त हिन्दू भारत गूँज रहा था और उनकी 
“शक्ति शक्ति” की ध्वनि ने सचमुच ही भारतीय युवकों के दुर्बक 
हुृदयों को शक्तिवान तथा साहसी बनाना भारम्भ कर दिया था। संसार 
के सब्नष में धीरता पूषेक, सफलता-असफलता की बिना चिन्ता किये 
हानि-लास का बिना लेखा-जोखा लगाये निरन्तर कर्मशील रहना ही 
सच्ची अध्यात्मिक उन्नति है। इस पथ में मर-मिथ्ना भी श्रेयरकर है 
और इससे उदासीन रहकर जीवित रहना भी पाप है, निन्‍्दनीय॑ है । 
फटे-पुराने व बदल कर नये वस्र धारण करने के समान ही मृत्यु द्वारा 
दूसरे जीवन में प्रविष्ट होना एक साधारण-सी बात बताई गई। 
गीता के दूसरे अध्याय में दो श्लोक श्राते हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 
“चासांसि जीशोॉनि यथा विहाय॑ 
नवानि यूहाति नरो5पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यंन्यानि संयाति नवानिदेही |” 
जैन छिदनत शल्राणि नेन॑ दृहति पाचकः | 
न चेन क्लेद्यान्त्यापो न शोषयुत मारुत: ॥” 
जैसा कि प्रत्येक शिक्षित हिन्दू जानता है, इन श्लोकों का अथे यह 
है कि जिस प्रकार पुराने वख होने पर नये वस्र धारण किये जाते हैं 
उसी प्रकार जब शरीर पुराना हो जाता है तब शआत्मा नया शरीर घारए 
करती है।” ' 
इसके पश्चात्‌ दूसरे श्लोक में “आत्मा” की अमरता के सम्बन्ध में 
कहा गया है कि उसे (आत्मा को ) न शस्त्र छेद सकता है, न आग 
जला सकती है, न उसे दुख-सुख ही होता है ओर न वायु ही उसे सुखा 
सकती दै। अर्थात्‌ सुख-दुख, गर्मी-सर्दी, मान-अपमान, जीवन-ऋत्यु 
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आदि हैं वे तो शरीर के साथ हैं, जो किसी न किसी दिन नष्ट होगा ही, 
या जो नष्ठ होने के लिये ही उत्पन्न हुआ है। वास्तविक तत्त्व ते 
“आत्मा” है जो इन विकारों से रहित और इनकी सीमा से परे है । 

गीता आदि से लेकर अन्त तक केवल इसी भावना से भरी हुई है । 
जिसके इस नूतन सन्देश ने भारत की हिन्दू-जाति के हृदय को जगप्तगा 
दिया और झत्यु का भय छोड़कर अनेकानेक युवक भारतीय स्वाधीनता 
के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिये आतुर हो उठे | 

हिन्दू-जाति की इस जाग्रति के कारण ब्रिटिश सत्ता उनमें साम्प्र- 
दायिकता भरने मे स्बंधा असमथ रही । 

मुसलमानों मे सर सय्यद्‌ बहुत पहले से ही जातीय ओर साम्प्र- 
दायिक अवनति और उन्नति के सम्बन्ध में उसके कारण ओर उपायों 
का प्रचार करते आ रहे थे, जिसके कारण मुस्लिम जन-साधारण उनसे 
किसी न किसी अंश में प्रभावित भी था और चह केवल 'मुस्लिम 
उन्नति? और 'मुस्लिम हित! के सम्बन्ध में सोचने की मनोवैज्ञानिक स्थिति 
में था। इसलिये अब सरकार ने हिन्दुओं” के बहुमत से मुस्लिम अल्प- 
मत के हितों की “रक्षा? करने का वीड़ा उठाया। इस सम्बन्ध मे सीसा- 
प्रान्त के लेफ्टीनेस्ट गवनेर सर आकलण्ड काल्विन ने श्रीयुत ह्य म को 
परामर्श (दिया कि वे मुसलमानों में कॉग्रेस के विरुद्ध भड़काने की 
भावनाएं भरें । 

लाडे डफरिन ने इस योजना का श्रीगणेश करते हुए लिखा-- 

»>हिन्दुस्तान की विशेषता यह है कि यह दो सम्प्रदायों में 
विभक्त है। ये दोनो सम्परदाय॑ धर्म, निष्ठा, ऐतिहासिक परम्परा, सद्भठन 
श्र नेसर्गिक बुद्धिमत्ता मे एक दूसरे से इतने प्रथकू और भिन्न हैं जितने 
पूवे और पश्चिम । एक तरफ हिन्दुओं की जन संडुया १८ करोड़ है, 
दूसरी तरफ मुसलमानों की ५ करोड़ | हिंदू नाना पन्‍्थों में विश्वास करते 
हुए देवी देवताओं को मन्दिरों से सजाते है और गाय को पवित्र मानकर 
उसकी पूजा करते हैं। उनके अन्दर जाति .का भेद-भाव बहुत गहरा है 
ओर उनकी एक आदत सी बत गई है कि आने वाले एक के बाद दूसरे 
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विजेता के सन्‍्मुख अपना माथा टेकें। इनके बिलकुल विरुद्ध मुसलमान 
हैं, जो एक ईश्वर को मानते हुए मूर्सिपूजा के कट्टर शत्रु हैं। पशु बलि 
ओर सामाजिक समता में उतका विश्वांस है। उनकी अतीत की स्मृति 
अभी बिल्कुल ताज़ी है कि वे भी दिल्ली के तख्त पर बेठकर हिमालय 
से लेकर कन्याकुमारी तक शासन करते रहे हैं |” 

लाड़े डफरिन ने जो कुछ लिखा, उसे सबथा असत्य नहीं बताया 
जा सकता, किन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या इसी आधार पर काँग्रेस ओर 
उनकी माँगों का विरोध क्रिया जा सकता था? क्‍या कॉम्रेस ने अपने 
किसी अधिवेशन में यह माँग की थी कि, गाय की कुत्रौनी बन्द करदी 
जाय, मुसलमानों के लिये मूत्तिपूजा करना आवश्यंक कर दिया जाय, 
” मुसलमान भी जाति-भेद मानने लगें और यह सममना छोड़ दे' कि 
अभी हाल तक दिल्ली के तख्त पर बैठकर वे समस्त देश का शासन 
करते थे । 

इसके अतिरिक्त क्या कॉम्रेस की इन माँगों से कि लगान कम कर 
दिया जाय, देशी उद्योग-धन्धे बढ़ाये जाय, फोजी ख घटा दिया जाय 
और उसका कुछ भार अग्रेज्ञ भो लें, प्रेस एक्ट रह करके जतता को 
लिखने की आज़ादी दी जावे, नमक महसूल हटा दिया जाय, जंगल के 
कानूनों में नर्मी लाई जाय, पुलिस वाले जनता से अच्छा बतौव करे, 
ज्योग-धन्धों की उन्नति के लिये सुविधा उत्पन्न की जायें, कया 'मुस्लिम 
हितों को कहीं धकक्रा लगता था और क्‍या इसके विपरीत इसमें लाखा 
करोड़ों उन मुसलमानों की खुशहाली नहीं छिपी हुई थी, जिनकी सहानु- 
भूति से इस समय ब्रिटिश सरकार और उसके गुर्गों का हृदय फटा जा 
रखाथा। ४ 

सर सप्यंद जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति इस पुस्तक के अत्यन्त तुच्छ 
'लेखक से कई सो गुने अधिक शिक्षित, चतुर और सममदार थे, इसलिये 
उतर पर यह आरोपण करना कि उन्हें उस ,समय यह वातें नहीं सूक 
सकी, एक घृणित ध्रष्टता की बात होगी । इसलिये बिना किसी 
सनन्‍्देह के यह लिखा जा सकता है कि जानबूऋ कर उन्होंने 
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यह प्रश्न लार्डे डररिन ओर तत्कालीन अन्य ऑंग्रेज़ अधिकारियों के 
सन्‍्मुख नहीं रकखे और उनकी इच्छानुसार था उनकी आज्ञानुसार 
कॉमरेस का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। वास्तव में 'मुस्लिम हित्तो 
के नाम पर कॉग्रेस का विरोध करने में उन्हें कुछ मिमक-सी हुई ओर 
उन्होंने इस आधार पर कॉर््रेस का विरोध किया कि याद मुसलमान 
कॉम्रस के राजनेतिक सम्पक में- आये, तो सरकार का विरोध करके के 
गहरी हानि उठावेंगे । 


सर सथ्यंद ने काँमेस का या उस समय के राष्ट्रीय तत्वों का अनेक 
प्रकार से विरोध किया। उन्होंने एक “अंजुमने इस्लामिया! बनाई जो 
कॉग्रेस के विरोध मे मुसलमानों का सज्अठन या। इसमें अलीगढ़ कालेज 
के अधिकारियों ने प्रमुख भाग लिया और उक्त कालेज की स्थापना के 
समय कालेज के सेक्रेटरी तवाब मुश्ताक्त ने अपने भाषण में जो यह 
आश्वासन दिया था हि (इस्लाम की तलवार ब्रिटिश शासन की सेवा 
मेंतैयार रहेगी उसे पूरा करने में जुट पड़े। सर सय्यद के विरोधी भी 
सर सययंद पर कम से कम यह इलजाम लगाने की जुरंत नहीं कर सकते 
कि अपने एक सहयोगी द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा करने में 
उन्होंने कभी कहीं सुस्ती दिखाई । 


देवबन्द द्वारा कांग्रेस की द्विमायत 


अंजुमने इस्लामिया? की स्थापना के पश्चात्‌ मुसलमानों के लिये 

यह आवश्यक हो गया कि वे इस या उस दल्न को अपने लिये चुन लें ॥ 
इसके लिये कुछ मुसलमानों ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही से, जो 
उस समय वलीउलाई सम्प्रदाय की इमामत ओर देवबन्द मदर्से की 
देख रेख कर रहे थे, पूछा । मौलाना गंगोही साहब ज़माने की नज़ांकत 
और अपने विचार के लोग्रों पर सरकारी कोप देखकर ,इस विषय पर 
बोलना नहीं चाहते थे, किन्तु जब उनसे 'कतवा? (धार्मिक निर्णय ) 

' माँगा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कॉग्रेस मे शरीक होना जाय॑ज है 
और सर सथ्यद्‌ की संस्था में सम्मिलित 'होना अधर्म है तथा जाति 
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और देश के लिये हानिकारक है । उन्होंने अपने इस फतवे में सर सय्यद 
की बढ़े कठोर शब्दों में आलोचना की है, जिससे यह मालूम होता है' 
कि मुप्तलमानों में फैलते हुए इस विषय के प्रति उनके हृदय॑ में कितती 
कटुता उधन्न हो गई थी और उनके राष्रवविरोधी कार्यों से उनके हृदय में 
कितना खेद और कितना दे था। 

इसी समय जब हाजी रशीद अहमद साहब गंगोही से मोलाना 
सादुद्दीन साहब कास्मीरी और मौलाना अमानुल्श साहब ने हिन्दुस्तान 
के दारल हर! होने के सम्बन्ध में पूछा, तो हाजी रशीद अहमद ने 
स्मरणीय साहस ओर घीरता के साथ फतवा! देते हुए लिखा-- 

४» >अकनू हाल्े हिन्दरा खुद ग़ोर फर्मायन्द कि इजराये अहकाम 
कुफ्फार नसारा दरीं जा बचह कूबत व ग़ल्वा हसस्‍्त। अगर अपना 
कलक्टर हुव्मकद कि दर ससाजिद जमात अदा न छुनेद | हेचकंसः 
अज अप्रीरो ग़रीब कुदरत नदारत कि श्रदाये औँ न मायद्‌ ।2( ४९” 

श्रधौत्‌ “१९१(अब भारत की स्थिति पर आप ख़य्॑ विचार करें 
कि इस देश में इसाई काफिरों के कानून इतने शक्तिशाली हैं कि एक 
आदता-सा कलक्टर यह आज्ञा दे कि मसज़िदों में एकत्रित होकर समाज 
संत पढ़ो तो किसी भी अमीर-ग़रीब का यह साहस नहीं कि मसलिद्‌ में 
नमाज़ पढ़ सके .९५८॥” 

इसे आगे वे लिखते हैं-- 

“हज तसल्लुद ठुफ्फार बर हिन्द बदाँ दर्जा अस्त कि दर हेच 
चख्त कुपफार रा बर दरे हरव ज्यादा अर्जी तयूद | व अदाये सरासिम 
इस्लाम अज मुसत्माता महज व इजाजत इशान अस्त व अज्ञ मुसल- 
सान आजिजञतरीन रियाया के तस्त ॥” 

यानी “बहरहाल काफिरों का आधिपंत्य भाखवष पर इस सीमा 
सक है कि किसी समय भी किसी 'दारत हरव' पर कारियों का इससे 
अधिकार नहीं होता । जो धार्मिक कृत्य मुसलमान यहाँ करते हैं वे केवल 
उतकी (श्ंगरेज्ो की ) भाज़ा से। कोई भी प्रजा मुसतलानों से ज्यादा 
दुखी नहीं है। ' ' 
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अब पाठक स्वयं सोचें कि उस समय जब कि मुसलमानों को भारी 
सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और त्रिरोषतः मौलवियों पर ऑम्रेजों 
की विशेष कोप दृष्डि थी एक ऐसे व्यक्ति का; जो सब्‌ सत्तावन में 
ऑगरेजों के अत्याचारों को न केवल देख ही चुका था, बल्कि स्त्रय॑ सी 
भुगत चुका था, इस तरह से 'दारुज् दुख” का फ्रतवा देदेना कितने 
असीस साहस का पंरिचायक है। वास्तव मे उनके हृदय का एक एक 
सन्‍्तु शाह वल्लीडइज्ा और अन्य पूर्व गुरुओं के उपदेशों से इतना 
जगमगा रहा था कि भयके अन्धकार का वहाँ प्रवेशहोना असम्भव था। 
जिटिश शासन में रहना उनके लिये त्रिष के घूट पीने के समान था 
ओर इसीलिये यद्यपि वे स्वयं काँग्रेस में नहीं थे, क्‍योंकि काँग्रेस 
उन्हें अपने विचारों से अत्यन्त पिछड़ी हुई प्रतीत होती थी, फिर भी वे 
कॉग्रेस के समथेक थे क्योंकि उन्हें देशहित की दृष्टि से उसके उ्ट्ेश्य 
ओर सिद्धान्त शुभ और उपयोगी प्रतीत होते थे । 
इस प्रकार इसी समय “अलोगढ़ विचार! और 'देवबन्द विचार” के 
लोगो सें उस संधर्ष की वींव पड़ी, जो आजतक चलरहा है । एक ओर 
सर बेलण्टाइन शिरोल ने, दिधम्बर सन्‌ १८८८ के अपने पंत्र मे भेश्षर 
जनरत्त आहम को लिखा कि “तथा कथित राष्ट्रीय कॉँमेस के विरुद्ध 
उन्होंने एक जिकट कार्य को हाथ में लिया है और भारतीय संयुक्त 
संस्था की स्थापना की है। संत्या का काय और कार्यो से अधिक महत्व 
का है, तो दूसरी ओर सन्‌ १८८८ में ही इलाहाबाद के कॉग्रेस अधि- 
चेशन के सभापति पंद के लिये मि० पूल का नाम प्रस्तावित करते हुए 
शेख रजाहुसनर्खों ने लखनऊ के एक शम्सुलउल्मा का एक फतवा पेश 
किया, जिसने उन्होंने साफ घोषणा की थी कि “मुसलमान नहीं वल्छि 
उतके मालिऊ--सरकारी हुक्काम काँग्रेस का विरोध करते हैं ।? 
देवबन्द की ओर से कॉग्रेप का समर्थन होते देखकर उसका प्रभाद 
मिटाने के लिये सरकार के पास यही एक उपाय॑ था कि अज्ीपढ 
विचारों के मुखिया ओ को हर तरह से बढ़ावा दिया जाय । इसी के 
'उललहूप सर सथ्यद एक के पश्चात्‌ दूसरे खिताब प्राप्त करते हुए 


१२० रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 


नऔन-कल-+क्‍->क-+क-ब- कक नकल चैजली+-क+ल-_ लैक्‍+7+ कै जी न-++-++-++-कन-#+ न +-# ++ के 
सन्‌ १८८६ ईस्वी में ही के० सी० एस० आई० के पद तक जा पहुँचे। 
काँग्रेस के समर्थक अन्य मुसलमान 

सर सय्यद और उनके सहयोगियों हारा यह बार-बार आरोप 
लगाया गया और निरंतर प्रचार किया गया कि बह मुसलमान मोलवी, 
जो उनके राज भक्ति पूर्ण कार्यों के विरोधी हैं, अत्यन्त रूढ्िवादी रहे' हैं । 
वे समय की गति नहीं पह्चिचानते और न इससे ही परिचित हैं कि 
आधुनिक शिक्षा और सभ्यता का कितना महत्व और उसमें क्रितनी 
अच्छाइयाँ हैं। न्‍ 

देवबन्द स्कूल के विचारकों के सम्बन्ध में यह आरोप किसी सीमा 
तक सही हो सकता है कि वे यदि रूढ़िवाद के कारण नहीं तो कम से कम 
ओँंग्र जों ओर उनके अत्याचारों के कारण उनसे सम्बन्धित सभी बातों 
के प्रति अत्यन्त कट हो गये थे और आज भी हैं, इसलिये वे श्रत्रेजी 
सभ्यता और आमग्रेजों करे सम्पक से सर्देव बचते रहते थे । किन्तु इसी 
कारण उन्होंने सर सय्यंद के विचारों का विरोध किया था, इस बात में 
कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि उसी युग के अनेक ऐसे भुसत्षमानों का 
उल्लेख किया जा सकता है जो नूतन शिक्षा ओर विचारों से न केवल 
केवल परिचित थे, बल्कि उसके प्रचारक भी थे; और यदि क्षमा क्रिया 
जा सके तो यह भी कहा जा सकता है कि वें सर सय्यद्‌ की अपेक्षा 
योग्य भी अधिक थे, या उनसे किसी भी प्रकार कमर योग्य नहीं थे। 
फिर भी उन्होंने न केवल काँग्रेस का समथन किया बल्कि उसमें सदेव' 
अधान भाग लेते रहे । े 


ऐसे व्यक्तियों में एक प्रसुख नाम श्री बद्रुद्दीन तय्यबजी का लिया 
जा सकता है, जो कॉम स के तीसरे अधिवेशन के सभापति थे । उनके 
नसों में विशुद्ध अरबी रक्त था, क्योंकि वे कोई नौमुस्लिम नहीं थे । के 
सुस्लिस धरम से भी अपरिचित नहीं थे क्योकि उनका शित्ता अरबी और 
फ़ारसी से ही प्राउस हुई थी। इगलंड जाकर बैरिस्टरी पास करने वाले 
सम्यता के प्रथम भारतीय थे। 
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न्‍्यनकन-+कक-कक-क कन+-+-++क-न-+नननकन चेन किन के त+क+-++कक+ कल के न +-+_++.++- 
भारत की आर्थिक दुरावस्था ने ही उन्हें सावंजनिक जीवन में 
खींचा था भर विलायंत से आने वाले कपड़े पर से जब्न सरकार ने 
आयात कर हटाया, तो उन्होंने इसका डटकर विरोध किया, इसकेः 
पश्चात वे बम्वई कोंसिल के सदस्य सुने गये, जिसके अध्यक्ष सर जेम्स 
ने एक बार उनके भाषणों की भशैंसा करते हुए कहां था कि यदि “त्रिटिश 
कामन सभा से बे होते, तो वहाँ भी उनको बढ़े ध्यान से सुना जाता । 
इसके पश्चात्‌ आप सरकार की 'लालच नीति! के अलुसार बंबई: 
हाईकोर्ट के जज बनाये गये, किन्तु“अजी की कुर्सी पर भी पहुँचकर 
काँग्रेस को आप भूल नहीं सके । अपने जजी काल में आपने लोकप्रान्य 
तित्रक को जमानत पर छोड़कर ऐसे साहस का परिचय दिया था; जो 
डस समय एक भारतीय जज के लिये बड़ी असाधारण बात 
समभी जाती थी । 
'. आप एक उप्र समाज सुधारक थे ओर इस सम्बन्ध में एक वार. 
आपने कहा था कि “मुझे भय हैकि तरुण भारत ने राजनीति पर 
अधिक ध्यान दिया है, शिक्षा और समाज सुधार पर बहुत कम। मै तो 
उन लोगों में से हैँ जो यह सममते हैं कि किसी एक ही दिशा मैं प्रयत्न 
करने से हमारी उन्नति और प्रगति नहीं होगी, बल्कि विभिन्न दिशाओं 


- में प्रयत्न करना होगा। इसलिये राजनेतिक स्थिति के साथ-साथ हसे. 


उतनी ही अधिक अपनी सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी स्थिति भी 
सुधारनी चाहिये।” 

कि पुरानी रूढ़ियों के आप इतने विरोधी थे कि लन्‍्दुन में ईस्ट इण्डिया 
एसोसियेशन के सन्मुख भाषण करते हुए आपने कहा था, मुसलमानों 
में यह बड़ी बुराई है कि जब कोई मालदार मरता है और उसका कोई 
नजदीकी रिश्तेदार नहीं रहता तो बह अपनी सम्पत्ति फकीरों फो खिलाने 
पुराने ढंग के तालाब. बनाने, मका-की तीर्थ यात्रा करवाने या कुरान के 
पन्ने या ऐसी ही कोई चीज़ बार बार पढ़वाने के लिये वसीअत कर 
जाता है, ज़िनसे देश का भत्ना नहीं होता । नई सन्तति जब बूढ़ी होगी, 
तो बजाय इन बातों के शिक्षा के लिये अपना घन व्यय करेगी ” 


१२२ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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अपने शिज्ञा प्रेम के कारण ही आप॑ अलीगढ़ कालेज के भी सहा- 
यैक थे ओर सुधारवादी होने के नाते “अज्जुमने इस्लामिया? में भी 
प्रवि्ट हो गये थे, फिर भी जीवन पर्यन्त दृढ़ कांग्रेसी रहे। सन्‌ १६०३ 
में मुन्लिम शिक्षा प॑रिपंद्‌ के सभापति पद से दिये गये अपने भाषण 
में यह स्पष्ट घोषणा करके कि “में किसी ऐसी संस्था की कार्यवाही में 
भाग नहीं ले सकता, जो क्रिसी भी तरह कांग्रेस के विरुद्ध हो या उससे' 
विरुद्ध प्रतीत होती हो” उक्त संस्था के संयोजकों को बड़ा हतप्रभ 
कर दिया था। 

ऐसे अनेक उदाहरणों में से एक उदाहरण नवात्र सथ्यंद मुहम्मद 
चहादुर का दिये बिना नहीं रहा जा सकता, जिन्हें हज़रत 'मुहम्मद के 
सम्मानित और पूज्यनीय॑ वंश में उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। उनके वाद्य संसूर के दीवान रहे थे ओर आपकी दादी शाहरुख 
टीपू सुल्तान के चतुथे पुश्र शाहज्ादा सुलतान यासीन की पुत्री थीं। 
आपके पिता आनरेबुल मीर हुमायूँ बाह बहादुर के० सी० एस० आई० 
मद्राम के,एक सुप्रतिष्ठत नागरिक थे। ऐसे कुलीन और उच्चतम वंश 
में जन्म लेकर भी देशभक्ति की भावनाओं ने आपको कांग्रेस के मंच 
पर लाकर बेठा दिया। साम्प्रदायिकता की बड़ी-बड़ी ऑधियोंँ चलीं, 
पर आप अपने स्थान पैर अविचल घने रहे ओश्रोर जीवन की अन्तिम . 
श्वॉस तक इस बात का प्रचार करते रहे कि भारत की उन्नति के लिये 
हिन्दू मुसलमानों को कन्ये से कम्बे मिलाकर काम करना चाहिये। 

इनके अतिरिक्त अवध पंच” के एडीटर भुन्शी सजादहुसेन थे, 
जिन्होंने 'अन्डे बच्चे वाली चील चिल्हारः शीर्षक के अपने एक मज़मून 
से ही सर सब्यद की 'एण्टी कांग्रेंस का आखिरी फातिहा लखनऊ में 
पढ़चा दिया | वे जब तक जीवित रहे कांग्रेस के हामी रहे और नये 
'निचारों के होने पर भी सर्देच कांग्रेस का समर्थन और सर सब्यंद 
तथा उनके साथियों का विरोध ही करते रहे। वे इन एण्टी कांग्रेसियों 
पर केंसी फब्ती कसते थे, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बह घटना है, " 
जब सर सय्यद्‌ के एक साथी ओर “एण्टी कांप्रेस' के सरगर्म कार्यकर्ता 


बलीउलाई सम्प्रदाय के पॉचवे इमाम--मो० मुहम्मद क्रासिम १२३ 
न्ऊन-+क-++-+न-कन-त-केन-कन-+-+ क+++-++-+क-+++न+न++ तैनैफल-+न-+कन त+// 
मुन्शी नवलकिशोर भार्गव गाड़ी पलट जाने से इतने जख्मो होगये कि 
उनकी टाँग की हड्डी दृट गई। मुन्शी नवलकिशोरजी एक असिद्ध व्यक्ति 
ये, इसलिये सभी अखबारों ने इस समाचार को बड़ी प्रमुखता के साथ 
छापा। मुन्शी सल्लादहुसैन के अवध पंच” से भी यह सूचना प्रकाशित 
हुई किन्तु एक कविता के रूप में । वह कविता छोटे वालको की लोरियों 
की भाँति “बाबा गये दिल्‍ली, से प्रारम्म हुई थी और अन्त में, “लागे 
सात कटोरी, एक कटोरी फूटी, 'नेवले! की टाँग दृटी पर समाप्त हुई। 
उन्होंने 'नेबले' को नवलकिशोर का 'परिचयार्थी वना दिया था | 
* भुन्शी सज्लादहुसेन के एक दूअरे साथी उद्ृ' काब्य के प्रत्येक 
विद्यार्थी से सुपरचित “अकबर! इलाहाबादी थे, जो सरकारी नोकर 
होने पर भी सदृव कांग्रेस के हामी ओर हिन्दू-मुम्लिम एकता के 
समर्थक बने रहे । उन्होने अपने इस शेर से, 
धलड़ें क्यो हिन्दुओं से हम, यहीं के अन से पनपे हैं, 
हमारी भी दुआ यह है कि गंगाजी की बढ़नी हो । 
मगर हा शेख जी की पालिसी से हम नहीं वाकिफ, 
इसी पर छोड़ते हैं, उनके साहब्र की जो मर्जी हो ॥ 
उस समय अंगरेज़ो के इशारों पर साम्प्रदायिक्रता का प्रचार करने वालो 
की अच्छी क़लई खोली है। यदि उनके ऐसे शेरों को उद्घृत किया जाय, 
जो उन्होंने सर सय्यद को ही लक्ष्य करके उनकी कार्य शैली और 
बिचारों पर व्यंग करते हुए लिखे थे, तो इस पुस्तक के अनेक प्रष्ठ 
भर सकते हैं। सचमुच ही उन्होंने अंगरेज़ों के व्यवहार और उनके 
आर्थिक शोषण पर गहन विचार किया था और वे उस इतिहास से भी 
अपरिचित नहीं थे जिसकी पंक्ति-पंक्ति मे 'लड़ाओ और शासन करो! 
का उद्देश्य बोल रहा था। इसीलिये तो उन्होने लिखा था कि-- 
यही फ्रमते रहें, तेग़ से फैला है इस्लाम, 
यह न इर्शोंद हुआ तो५ से क्‍या फेला है। 
अज्गरेज़ों के पंत्ष में किसी मुसलमान को देख कर उन्हें बड़ी कुदन 


१२४ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 

हलनलल्केनन्न-++न+-+न-ब- कन्कक+चैननव-क कनबन-+-+--३०३--+०२-+न-न-क--नै-न>क-+ किन क+ क--+- के 
होती थी और उसी को वे अपने तीखे शेरों में प्रकट करके अपने दिल 
बल 
को हल्का कर लेते थे। 


नई शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होते हुए भी जिन्होंने कांग्रेस का 
समर्थन और सरकार का विरोध किया, उनमें मौलवी मुहम्भद बकेतुल्ला 
का उल्लेख न करना पाठकों पर एक अन्याय होगा। उनका उल्लेख 
इसलिये भी आवश्यक है कि रेशमी पत्रों के पड़यन्त्र में उनका भी भाग 
था और जब हम उस अ्रकरण तक पहुँचेंगे तब पाठक उनका नाम बार 
बार पढ़ेगे, तथा इस सम्बन्ध में, पुस्तक के प्रारंभिक प्रष्ठों में 
'रैज्ञट कमेटी? का जो उद्धरण दिया गया है उसमें भी वे इनका नाम 
पढ़ ही छुके होंगे। यह सौभाग्य की बात है कि जो विषय॑ इस समय 
' हमारे सामने है, उसमें भी उनका अत्यन्त सुविधा पूर्वक उल्लेख किया 
जा सकता है। ॥ 


मौलवी मुहम्मद बकतुल्ला का नाम यंद्यपि 'मोलबी” के विशेषण से 
प्रारंभ होता है फिर भी वे अज्ञरेजी के एक अच्छे विद्वान्‌ थे । भूपाल 
रियासत के एक कमचारी के घर में जन्म पाकर भी मुस्लिम संस्कृति 
ओर इतिहास के ज्ञान ने उन्हें अज्लरेज़ों का विरोधी बना दिया और 
ऐसा उम्र विरोधी बना दिया कि उस समय की कांग्रेस उन्हें बड़ी पिथड़ी 
हुईं सी महसूस हुईं। आरम्भ में उन्होंने एक पत्र निकालना प्रारम्भ 
क्षिया किन्तु वह दबा दिया गया। इसके पश्चात्‌ वे जापान चले गये 
ओर वहाँ “हिन्दुस्तानी” के प्रोफ़ेसर हो गये। वे इतने आत्म-विश्वासी 
थे कि जापान में भी उन्होंने एक उद साप्ताहिक प्रकाशित करना प्रारंभ 
किया, जो हिन्दुस्तान में किसी न किसी प्रकार भेजा जौता रहा । इसंके 
पंरचात्‌ जब जापान सरकार भी उनके क्रान्तिकारी विचारों को सहन 
नहीं कर सकी, तो वे अमेरिका जांकर “गदर दल” में मित्र गये, जिसका 
परिचय पाठकों को यथा स्थान दिया जावेगा । यहाँ तो केवल हम उनके 
एक पत्र के कुछ अंश उद्धृत करते हैं जो उन्होंने २१ फरवरी सन्‌ १६०५ 
को “उदू ए मुअल्ला” के एडीटर मौलाना हसरत मोहानी को लिखा था। 


वलीउलाई सम्प्रदाय के पॉचबे इमाम--सौ० मुहम्मद क्ासिम १२४ 
#न-+++क+ककन-+++++क-+न-+न-क+नै+++क-+++ के न+++++++++++++-++ 
पत्र फारसी में था और उसके उल्लेखनीय अंश यहाँ ज्यों के त्यों 
डदूघृत किये जाते है । 

«दर्री नजदीकी जमा तजु मए-इंग्लीशी मक्तालए उद ओ मेहरवान 
बर मौजू त्रिफकि मुसलमानोँ वा हुनूद हिन्दोस्तान वा शिकते आनो व 

इनाँ दूर मजलिसे सालाना इण्डियन नेशनल कॉमग्रेस व मुलाहिला 
कात्तिबेई सितूर दर आमद मापाए सिरुरे फरावॉ गदोंद । 

न खुस्ती चुकत-एइतिहाद मॉवि्तल मुसलमीन वल हुनूदहुत्वेत्रतनस्त 
वह इत्तिहाद जिन्सियत | जीरा कि असलाफ अक्सर--पम्ुुसलमानी 
हुनूद बूदन्द व हिन्दी मुल अस्ल, व इख्तिलाफ-ए-दीन इत्तिहाद-ए- 
अरल राह जाइल न तवानद कद । 

दूरी दृह साल गुजिश्ता तकरीवन विस्त मिलियन नुफूस दर हिन्द 
अज फक्रों फाक़ाह हलाक शुदन्द । दई” कुश्गाने इफलास हम 
मुसलमी चूदन्द व हम हिनूद। व हौल चाकिये ईवाहिया ऑ वरूत 
जाहिर शवद्‌ कि आदादे ई' मुदंगॉरा व अदद अहालिये इरान मुकावला 
ऋुतम्‌ कि तकरीबन पॉज दृह मिलियन वाशद । 

ई' इफलास-ए-हिन्द अजुकुजा आमद्‌ ! 

(१) अज्‌ जमाने कि तसल्लुते इंग्लीशी वर हिन्दुस्तान रासिख 
. शुद्‌ अखाबे कारखाना हाय इंगलेश मानिन्द सालिकाने सशीन हा यानी 
कल्ल हा कि पाची वजुरुफ अलात वगेरह मिसाजन्द, दरपये, इफनाए 
सनायो हिन्दोस्तान शुद । व दर आखिर क़ने हेज दहम व अवाइल नौज 
दृहम पारलियामेन्ट इ'ग्लिश्तान कानून बजा कद कि अगर मसनूआते 
हिन्दोस्तान व इंग्लिशतान आहन्द राम ए फाहिश तकरीबन हृए्ताद व 
हफताद बरुद विद्हन्द | व मसनूआत-ए-इंग्लिशतान व हिन्दुस्तान 
विइनल ग़मरक खद इल्लाक़द्रे-कल्लील वराये जृरूरते हुकूमते हिन्द । 
अर्जी सबच्र मसनूआते हिन्द अज इल्लते गिरानी पर मुमालिक अजनवीया 
| खरीदारे तियाफ्त | पस विना बरीन तद्रीजन दर मुदृत-ए-पेजाह साल 
' शीराजा श्री हुरफ ए हिन्द अजूहम गुसेर्त | व हिन्दुस्तान कि अजु 

कद्ीमुल अ्रथ्याम मामन सनअतों हिरफत बृदमुल्केजरात तनहों माद । .. 


१२६ रेशमी पत्रों का पंदयत्त्र 
वनककिरनक रस क+ क++क्न-+ _€ कै चैन कैच च+ लत नऔ++क-+ब+ +++++न++क-+क-+ 

(२) हमाँह पैदावार जमीने हिन्द्‌ व मसनू आतश रामुतमव्बलीन 
ए-इ'ग्लिशतान द्र हिन्द अजीनी ख़स्द वर विलादे दीगर जल्व' करदा 
ग़रां सी फरोशन्द । , 

(३) जराते हिन्दोस्तान हस्त उसूल जपीदनेस्त । 

(४) हुकूपते हिन्द हर समन तक़रीवन सी करोड़ रुपया व 
इ'ग्लिशतान भी फररुतद्‌ व राय मसारिफ़ तिज्ञारते हिन्द व वजाइफे 
उम्माले क्दीम व अदा-ए-सूद कजा ० हुकूमते हिन्द कि अज सरीफ़ाने 
लन्दून पिरफ़ारत । 

(५) मुनासिबे अलीलह हुकूमते हिन्द व इंग्लिशयान दादह भी 
शबद व खिदमत हाथ कमीनांह व हिन्द्योँ की रहन्द । 

(६) बराय तहसील सनद्‌-ए-क्रानून व इम्तिहान इण्डियन सिविल 
सर्विस हिन्दियाँ मजबूर हस्तन्द कि इग्लिशतान गिरवन्द । 

'इंचन्द्वाजिमाँहारा कि हुक्म बत़्वाए आम दारद व ज्रारश 
बहमीं अहले हिन्द आयंद मींगदंद 'इंजा बतौर उबूते नमूनाअज 
खरवारे बग्जु वयानआवुर्देत। तआँ ओताह अन्देशाँ रा कि अजु 
सिकते कांग्रेस बाजु भी मानन्द नसीहत हासिल शबद्‌ । चूँ मुसलमानों 
दर कांग्रेस शरीक़ शबन्द व दर मैदाने फसाहतो बलरात थ हिन्दू 
बिरादराने खेश मुसावक़्त नमूदृह गोयन्द माबरी न रुवानन्द, खिदमते 
बुजुर्ग ब इस्लाम कर्दह बाशन्द्‌।” 

अधात्‌ “हाल में आपने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जो सम्पादकीय 
लिखा है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन में मुसलमानों 
के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में जो कुछ लिखने की ऋपा की है, उसका 
अप्रजी अनुवाद मेने देखा। असीम प्रसन्नता हुई । 

सबसे पंहली बात जो हिन्दू-मुस्लिम एक्य॑ का तक बन सकती है वह 
देश प्रेम ओर हमजिन्स होना है। इसलिये कि मुसलमानों के पूरवज हिन्दू 
थे ओर हिन्दुस्तानी के तथा धार्मिक मतभेद उनकी वास्तविक एकता को 
नष्ट नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हिन्दू-मुस्तिम एक्य का सबसे “ 
बढ़ा कारण यह है कि इस समय देश में आम तबाही फैल गई है । 


वली लाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौ> मुहम्मद कासिम १२७ 
-++-+++क++क+के+क-न-ल+ ै3+क++-++++-++-+०क-+++++* ४7 नै कब 
गत दस वर्षों' में लगभग दो फरोड़ आदमी भूख से मर चुके हैं 
और इन गरीबी के मारे हुए लोगों में हिन्दू भी थे ओर मुसलमान भी । 
इस दुर्घटना की भयझ्वलरता उस समय समम में आती है, जब हम इस 
संख्या को ईरान को आवादी से मिल.वे, तो केवल डेढ़ करोड़ है । 
हिन्दुस्तान में यह ग़रीबी कहाँ से आई ? 


(९) जिस समय से मिटिश सत्ता स्थापित हुई, अंग्रेजी कारखानों 
के मालिकों ने मशोंनों के द्वारा कपड़ा, हथियार, बर्तन इत्यादि बनाकर 
भारतंवष के समस्त कला-कोशल को धूल में मिला दिया। १८वीं सदी 
के अन्त और १६वीं सदी के प्रारम्भ में इग्लेंड वी पालियासेण्ट ने यह 
कानून बनाया कि यदि भारतवर्ष की बनी वस्तुयें इ'ग्लिस्तान लाई जायें 
तो बहुत बड़ा तद-कर ( कस्टम-ड्यू टी ), जो लगसग ७० ते ८० अतिशत्त 
तक हो सकता है, भारतीय माल पर लगा दिया जाय और इंगलेंड , 
द्वारा निर्मित बस्तुयें हिन्दुस्तान में या तो विना किसी तट-कर के या 
बहुत ही थोड़े तट-कर पर हिन्दुस्तान में जावे और चह भी हिन्दुस्तान 
के शासन के विचार से तट-कर लगाया जाय | यही कारण है कि 
भारत के कला कोशल ने मेंहगाई के कारण अन्य देशो में कोई ग्राहक 

. नहीं पाया और अपने हिन्दुस्तान में इंगलेड की वस्तुयें सस्ती होने के 
कारण बड़ी संख्या मे बिकने लगीं। इसलिये शने:-शने: ४० वर्ष में 
हिन्दुस्तान का समस्त उद्योग जड़ से नष्ट हो गया और भारतवर्ष जो 
बहुत प्राचीन युग से कल्ला-कोशल का घर था, फेवल एक कृपक देश 
बन कर रह गया | 

(२) भारतवर्ष की समस्त उपज ओर उद्योगो को अग्रेज़ पे जीपठि 
बहुत सस्ता खरीद कर दूसरे देशो मे बहुत मेहगा बेचते हैं । 


(३) भारत की खेती आधुनिक ढंग से नहीं होंती । 


. (४) भारत सरकार लगभग तीस करोड़ रुपया, भारत के मंत्रि- 
मंडल के व्यय के लिये, इंगलेंड के व्यापारियों से लिये हुए कर्ज के सूद. 
के लिये, तथा पुराने अंगेज नोकरो की पेन्शनों के लिये विलायंत सेजती है।. 


श्य्द रेशमी पत्नों का पड़य॑न्त्र 
आफ +-+ सी 4 कक ++ के कली कली नेक चै+ह+ क+ न नर केतल कल +-क कक नं नैना ॑-+-क-++ 
(४) समस्त बड़े-बड़े पंद केवल ऑँग्रेजों को ही दिये जाते हैं ओर 
छोटी-छोटी नौकरियों पर ही हिन्दुस्तानी रक्खे जाते हैं । 
(६) क़ानून की तथा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षायें पास 
करने के लिये भारतीयों को इ'गरलेंड जाने के लिये विवश कर दिया 


था है। 
के यह थोड़ी सी हानियाँ हैं, जो हमारी ब्बौदो के कारण हैं ओर जिनसे 


समस्त भारतवर्ष को हानि पहुँच रही है। यह हातियाँ मेंने बहुत संत्िप्त 
में, यानी किसी बढ़े ढेर में से एक मुद्ठी की भाँति इस लिये बयान की हैं, 
जिससे उन तासमम लोगों को जो कांग्रेस से दूर रहना चाहते है; 
नसीहत हासिन्न हो। 

यदि मुसलमान काँग्रेस में सम्मिलित होकर संघषे के मैदान में 
ख्याति की गेंद अपने हिन्दू भाश्यों से आगे निकाल ले जाँय तो इस्लाम 
की महान सेवा करेंगे। 

यह कई पृष्ठों का उद्धरण देकर यद्यपि हमने अपने पोठकों के थैय 
की धृष्टता पूर्ण परीक्षा की है, फिर भी यह सिद्ध करने के लिये कि 
देबवन्द स्कूल के महानुभावों के अतिरिक्त अनेक ऐसे मुसलमान भी, 
जो सर सय्यद्‌ की भाँति ही आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे, और अपनी 
जाति की उन्नति के लिये अत्यधिक प्रयत्न शील थे, सर सय्यंद की 
सरकार के प्रति पंक्तयात की नीति के विरोधी और काँग्रेस के सम्रथंक थे, 
हमने देशभक्ति शिरोमणि और भारत की आज़ादी के लिये शहीद हो 
जाने वाले इस महान आत्मा के पत्र को ज्यों का त्यों उध्ृत करना ही 
उचित सप्रका। इस पत्र में मोलवी बक तुल्ला ने भारत की बर्बादी और 
उससे मुसलमानों का सम्बन्ध तथा क्रोग्रेस में मुसलमानों के सम्यिलित 
होने के करणों पर जो सुन्दर तथ्यपूर्ण विवेचणा की है. उसके कारण 
पाठकों को, आशा है, अपना श्रम अखरेगा नहों। 

रुद्िवादी भी क्रान्तिकारी भी 

आश्चय की बात यह है कि जिस प्रकार नई पीढ़ी के मुसलमानों 

'मे देववन्द स्कूल के मुसलमानों को रूढ़िवादी कह कर प्रचारित किया 
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जा रहा था, उसी प्रकार पुरानी पीढ़ी के मुसलमानों में इनको 'सुघारक 
और क्रान्तिवादी? कहकर बदनाम किया जा रहा था। नई पीढ़ी के 
लोगों में कहा जाता था कि यह मौलवी लोग बिना देश और काल का 
विचार लिये कुरान के उन पुराने अर्थों' पर ही चलते रहना चाहते हैं, 
जो आज समय से पिछड़ चुके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है 
कि हम आधुनिक समय से उसका ( कुरान का ) सामंजस्य स्थापित 
करे और फिर उसके साथ ही थे लोग जो इन बातों का प्रचार करते थे, 
>कुरान की आयतें उद्धृत करके सिद्ध करते भे कि कुरान में स्वयं इसकी 
आज्ञा है। और दूसरी पुरानी पीढ़ी के लोगो में प्रचार किया गया कि 
देवबन्द स्कूल के उल्मा कवरों की पूजा तथा ताजियेदारी के विरुद्ध हैं 
ओर हज़रत मुहम्मद के पश्चात्‌ होने वाले कई खज्लीफाओं के प्रति भी 
खतने वफादार नहीं हैं, जितने यह प्रकट करते हैं। जब इतने से भी काम 
न चला, तो डवलू डबलू हन्टर का अनुकरण करके इनकों हावी 
करके प्रसिद्ध किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि छुछ स्थानों 
धर यंदि कोई देवबन्दी विचारो का मुसलमान जब मस्जिद में नमाज़ 
पढ़ने जाता था, तो उप्के आने के पश्चात्‌ ज़मीन के उस दिल्से को, 
जिस पर बेठकर उसने नमाज पढ़ी थी, पानी से धोकर पवित्र! कर 
लिया जाता था। यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि मुस्लिम 
शरीयव ओर धार्मिक दृष्टिकोश के अनुसार यह कार्य सर्वथा 'कुफा 
( धर्म विरुद्ध ) था, क्‍योंकि मुसलिम दृष्टिकोण से तो ऐसे लोग 
भी, जो मुसलमान नहीं हों, मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं और स्वयं 
हजरत मुहम्मद्‌ के जीवन में ऐसे वीसियों उदाहरण मिलते हैं, जब 
उन्होंने अपने ग़ेर मुस्लिम मेहमानों को मसज़िद में ठहराया था | 

इन लोगों को 'वहाबी? नाम से भी सम्बोधित करने का केवल यही 

एक कारण था, कि अरब के नजद श्रान्त मे बहुत दिन पू् “अब्दुल- 

चहाब” नामक एक उम्र सुधारक हुआ था, जिसने अनेक सुधारों के साथ 

न्य्‌ह्‌ 280 भी की थी कि सदीना शरीफ में हजरत मुहम्भद के मककबरे 
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को थोड़ा नुक्तसात पहुँचा दिया था, इसलिए भारत के तथा अपने 
सम्प्रदाय के लोगों को छोड़कर शेष मुस्लिम जगत में वह घृणा की 
दृष्टि से रंखा जाता था। सन्‌ १८२४ में जब शाह अब्दुल अजीज के 
शामिद सय्यद अहमद बरेलबी ने सरहद पर 'जिहाद” प्रारम्भ क्रिया, 
तो एक अदड्जरेजु डबलू० डवलू० हन्टर ने, यह आविष्कार किया कि 
उनका सम्बन्ध भी उसी वहाबी आन्दोलन से है। इससे एक बढ़ा लाभ 
यह हुआ कि भारत की अमुस्लिम जनता ओर मुस्लिम जनता भी इस 
आन्दोलन की उस ज्योतिमयी परम्परा और उसके राजनैतिक महत्व 
को भूल कर इसे एक विदेशी आन्दोलन की भाँति देखने लगी । कहना 
नहीं होगा, कि यह्‌ सर्वथा कूठ था और इस बाव को अनेक प्रकार 
से सिद्ध किया जा सकता है कि सय्यद॒ अहमद बरेलबी का “वहाबी” 
आन्दोलन से कोई सम्पर्क नहीं था । यहाँ यह लिख देवा भी आवश्यक 
है कि डबलू० डबलू० हन्टर ने ही सय्यद्‌ अहमद बरेलवी को डाकू, चोर, 
लुठेरा तथा ऐसे ही रूप में चित्रित किया है। धीरे-धीरे इस “वहाबी” 
शब्द ने इतनी ख्याति पाई कि यह सरकार बिरोधी मुसलमानों का एक: 
पर्यायवाची होगया। आज यद्यपि इसके स्थान पर, समय के अनुसार 
अन्य बहुत से शब्दो का जैसे हिन्दुओं के ,गुलाम', कांग्रेस के वेतन 


भोगी', इत्यादि का आविष्कार कर लिया गया है, पर सरकारी हलक़ों . 


में अब भी कभी-कभी इसका अयोग होते देखा जा सकता है। 

इस प्रकार दिवत्नन्द स्कूल! के विचारकों का मुस्लिम जनता से 
प्रभाव नष्ट करने के लिए, सरकार के संकेतों पर कहीं उन्हें ऋद़िवादी? 
घोषित किया गया, तो कहीं 'सुधारवादी' घोषित किया गया और इस 
तरह उन बिरुद्ध घृणा का वायुमंडल बनाया गया। 


देववन्द सुकूंठ का रूढ़िवाद 
वास्तव में दिवबन्द स्कूल! केबल इस अर्थ में रूढ़िवादी था 
कि वह भअद्रेजों के विरोध की अपनी पुरानी परम्परा को त्योगने 
के लिये तथ्यार नहीं था ओर बह इस बात को स्वीकार करने की अपेक्ता 


न्न्न्क 
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कि मुसलमानों का दित अज्नरेज्ों के प्रति राजभक्ति प्रदर्शन काने में है, 
इस बात पर विश्वास करता था कि मुसलमानों का उत्थान इसी से 
होगा कि उनमें अपनी संस्कृति और अप॑ने धर्म के प्रति प्रेम को अक्ुण्य 
रक्खा जाय॑ ओर अछ्नरेज़ों के विरुद्ध भिरन्तर प्रचांर किया जाय। 
क्षेशत बिल्डिस! के लेखक ने लिखा है क्रि एक बार लखतऊ से सर 
सय्यद ने एक मौलवी से पूछा कि आप लोग हमारे क्‍यों विरुद्ध है; तो 
उसने उत्तर दिया, “हमे आपकी यूरोपियेन पोशाक के विरोधी नहीं हैं, 
बल्कि आप जो कुरान के नये-नये अर्थ प्रचारित कर रहे है, उसके 
विरोधी हैं |” स्पष्ट है. कि “कुरान के नये अथे से उस मौलवी का 
तात्पय था, अक्नरेजों के प्रति वफादार रहने से कुरान की शिक्षाओं की 
संग॒ति बैठाने का यत्न । 

यह ठीक है कि उनको स्वयं अ गरेजी संस्कृति से चिढ़-ली थी और 
वे उसे अपनाने के लिये तथ्यार नहीं थे। अर गरेजी संस्कृति से यह कढुता 
अं गरेज़ी द्वारा किये गये सन ४७ में अत्याचारों ने उनके हृदय में उत्पन्न 
करदी थी। मोलाना श्रबुल्न क़ल्लाम आज़ाद ने भी अपने पिता के 

न्ध में जिखा है कि किस प्रकार उन्हें पश्चिमीय सभ्यता की गन्ध 
से भी चिढ़े हो गई थी, यहाँ तक कि वे कुसियो और मेज़ों के तरीके को 
भी नापंसन्द करते थे ओर यद्यपि उत्तके घर पर बड़े-बड़े सम्मानित 
सदस्य टीपू सुल्तान के पौन्र भी आया करते थे, पर उन सभके लिये 
उन्होंने एक सादा-सी चटाई डाल रक्खी थी। बे बटमोंदार कोट तक 
नहीं पहिनते थे और उसी भय का यह परिणाम था कि उनको और उनके: 
बड़े भाई को ( जिन्होंने आत्म-हत्या करली थी ) ओंगऐजी शिक्षा नहीं 
मिल सकी । 

इस प्रकार के विचार उस समय सभी राष्ट्राभिमानी भारतीयों में 
थे। यह सभी जानते हैं. कि मह्यकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का परिवार 
बहुत पुराने युग से भ्रगतिशील रहा है। समस्त भारत मे इसी परिवार के 
'एक युवक ने पहिली बार विल्ायत जाकर आई० सी० एस० की परीत्ता 
दी थी, तथा जाति-पॉति आदि के बिरुद्ध उस युग मे आवाज़ उठाई थी, 
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जब इसका परिणाम था सामाजिक बहिष्कार | इसी परिवार के एक रत्न 
श्री दिजेन्द्रनाथ ठाकुर, ( रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बढ़े भाई ) इतने अधिक 
अंगरेज़ विरोधी न थे, कि जब पहले पेहल सी० एफ० एन्डरूज का 
इस परिवार से सम्पर्क हुआ, तो उन्होंने प्रारभ में एण्डछूज़ को बढ़ी 
सन्‍्देह की दृष्टि से देखा। यह प्रकट था कि उन्हें एण्डरूज़ का आना 
पसन्द नहीं था ओर बे उन्हें अगरेज़ों का जासूस तब तक सममते रहे, 
जब तक कि इसके विरुद्ध कुछ स्पष्ट कारण उन्हें न दीख पड़े | 

इन उदाहरणों का तात्पय केवल यही है कि देवबन्द के उल्माओं पर 
रूढ़िवादी होने का जो आरोप लगाया जाता है भोर यह कहा जाता है 
कि केवल्न इसलिये उन्होंने सर सय्यद्‌ का विरोध किया था, तथा उनके 
रूढ़िवादी होने के जो प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, वे सभी बिल्कुल 
म्िथ्या और जान-बूमकर भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। देवबन्द स्कूल 
आर अलीगढ़ स्कूल के संघ का वास्तविक कारण केवल' यही था कि 
सर सय्यद्‌ और उनके समथक अँगरेज़ों के हाथ में खेल रहे थे, जबकि 
देववन्द का हल्का अंगरेजों की छाया से भी घृणा करता था। 

अलीगढ़ स्कूल और सर सय्यद तथा उनके सहयोगी अ गरेज़ों के 
हाथों में किस प्रकार खेल रहे थे, इसका केवल एक ओर उदाहरण देकर 
हम पुनः अपने मुख्य विषय पर आने के लिये देववन्द लौट चलेंगे और 
बैखेंगे कि वहाँ मौलाना मुहम्मद्‌ क्रासिम साहब थी मृत्यु के पश्चात्‌ 
कया प्रगति हुई । 

यह उदाहरण सन्‌ १६०६ की उस शासन सुधार घोषणा से सम्ब- 
निधत है. भिसे “मिण्टों मार्ल घोषणा” कहते हैं ओर जिसके कारण 
भारतवर्प में ग्रथक निर्वाचन की वह पद्धति चल गड्ढे, जिसने भारत को 

साम्प्रदायिकता की आग में सदेव के लिये झोंक दिया । 

यह शासन सुधार उन सहस्रो धुवक्रो के बलिदान के उत्तर में दिये 
यये थे, जो उन्होंने सन्‌ १६०४५के बंग-भंग का विरोध करते हुए झिये थे । 
उस समय समस्त भारतवर्ष से क्रान्ति की एक आग-सी फंज्ञी हुई थी 
जो महाराष्ट्र और वज्नाल में अत्यक्ष दिखाई देती थी । महाराष्ट्र तो सन्‌ 
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१८७७ में ही वासुदेव बलवन्त फडके को फाँसी के तख्ते पर हक 
चुका था, उसके पश्चात सन्‌ १८६० सें पूना में भयझर प्लेग फैली, 
जिसके बहाने शहर को फोञ के सिपुदे कर दियो गया था। परिणाम 
यह हुआ कि फौजी गोरे चाहे जिस व्यक्ति के मकान में घुस कर उसकी 
कीमती से क्रीपती चीज़ें या तो नष्ट कर आते थे, या यंह कहकर उठा 
लाते थे, कि इसमे प्लेग के कीटागुओ का सन्देह होता है | पुलिस वाले 
रास्ता चलते आदमी को यह कह कर कि (तुमे प्लेग हो गई है इसलिये 
अस्पताल चलना पड़ेगा? रुपया ऐं5 लेते थे। यह ठीक है कि महाराष्ट्र 
पिछली एक सदी या उससे कुछ कम से ऐसे ही कष्टों की आग में 
उबल रहा था, पर यह महाराष्ट्र पिछले महाराष्ट्र से भिन्न था। लोकमान्य 
तिलक की गजना ने इस महाराष्ट्र को जाग्रत कर दिया था । यहाँ यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि जिस प्रकार शाह बल्लीउल्ला और उनके 
उत्तराधिकारियों के धार्मिक शिक्षा के बहाने मुसलमानों मे राजनैतिक 
चेतना उत्पन्न पी थी और कर रहे थे, तिलक ने महाराष्ट्र में ज्ञाम्रति 
उत्पन्न करने के लिये इन साधनो का ही सहारा लिया और सबसे पूरे 
पाणपति मेला? और (शिवाजी उत्सवः नामक त्यौहार मन्‍ने की प्रथा 
चला कर महाराष्ट्रियों को उनके पूषं गोरव का स्मरण कराया। सर 
चेलोटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक “भारतीय अशान्ति! (इन्डियंन 
अनरस्ठ ) में दक्षिण की समस्त जाप्रति का श्रेय इन जातीय उत्सवों 
को ही दिया है। 
सेग के बहाने किये गये अत्याचारों के प्रतिकार स्वरूप २२ जून 
१८६७ को चापेकर नामक एक व्यक्ति ने स्षेग कमिश्तर रेण्ड की दिन 
दहाड़े हत्याकर दी | इस हत्या से जहाँ एक ओर सरकार ने भीषण दमन 
किया, वहाँ साहसी युवकों को ऑग्ेज्ञों के सन्मुख अपना असन्तोष 
प्रदर्शित करने का एक प्रभावशाली साग मिला। फलस्वरूप अनेकों 
। अत्यन्त प्रतिभाशाली युवक्नों ने यहाँ वहाँ अपने दल बनाकर शश्नादि 
एकत्रित करने प्राम्भ कर दिये। उनमें से कुछ विलायत गये और उन्होंने 
वहाँ से उस आन्दोलन का संचालन प्रारम्भ किया। ऐसे लोगों में 


१३४ रैशमी पत्नों का पड़य॑न्त्र 


_क-ककलै-+न-+++#न++--++-++#+तच-++ककक-कल-लल्ननन्न-नन्न-क नल ++ न लै++-++क॒ 


स्वामी दयानन्द जी सरस्रती के एक प्रधान शिष्य श्याम जी कृष्ण बमों 
का नाम अत्य॑न्त अमुखता से लिया जा सकता है, जिन्होंने भारत से 
कुछ युवकों को क्रान्ति की शिक्षा देने के लिये, बड़ी छात्रवृत्तियाँ देकर 
दिल्लायंत वुलबाया । इन छात्रवृत्तियों पर जाने वाल्ले युवकों में भी 
दिनायाक दामोदर सावरकर मुख्य थे, जिन्होंने बहुत समय तक भारत के 
ऋत्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व किया और उसके फलंस्वरूप॑ अपनी 
समस्त युवा अवस्था काले पानी को फोठरियों में व्यतीत कर के अब 
साम्प्रदायिक नेताओं की पंक्ति में जा बेठे हैं। 

शर्ने: शने: यह भावना बंगाल में भी उत्पन्न हुई, जहाँ कि रामऋष्ण 
परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द की दहाड़ अभी तक गूंज रही 
थी। जिस प्रकार महाराष्ट्र के नेता तिलक थे, उस्ती प्रकार बंगाल में 
क्रान्तिबाद को प्रेरणा देने वाले श्री अरविन्द घोष थे जो आज 'पान्ड- 
चेरी के महान सन्त! के नाम से विख्यात है | 

इसो समय एक ओर तो छोटे से जापान ने और शक्तिशाली रूस 
को हरा दिया, जिसका भारतवासियों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और वे 
सममभने लगे कि आत्मबलिदान की यदि भावनायें हों, तो बढ़ी से बड़ी 
शक्ति को भी पछाड़ा जा सकता है ओर दूसरी ओर लाडे कज्जेन ने 
“गाल को दो टुकड़ों! में विभक्त कर देने का एलाव करके उन बगालियों 
के हृदयों पर एक बहुत बड़ा आधात किया, जिनमें प्रान्तीय गौरव फी 
आवना ओर अभिमान भारत के किसी भी अन्य प्रान्त के वासियों 
से अधिक पाई जाती है। 

इस विभा जन का विरोध करने के लिये कुछ लोगों ने फेवल- प्रस्तावों 
से काम लिया ओर सरकार से यह प्राथना की कि वह अपनी इस 
चोषणा को वापस लेले | कुछ लोगों ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ 
कर 'सखदेशी आन्दोलन” संगठित किया और इस बात का प्रचार करने 
लगे कि जब्र तक सरकार अपनी घोषणा वाप॑स न लेले, तब तक हमारे 
देश वासी एक पंसे का भी विदेशी ओर विशेषतः इ'गर्लेंड का माल न 
खरीदें | इस प्रसंग में यह जान लेना कुछ कम नहीं होगा कि सन्‌ १६०५ 
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में जब कॉग्रेस का २९ वां अधिवेशन काशी में हुआ तब इस “स्वदेशी 
आन्दोलन! का समर्थन भी बढ़े डरते-डरते और गोल मोल सापा से 
किया जा सका। 

बंगाल के कुछ युबकों को यंह दोनों ही मार्ग पसन्द नहीं आये और 

उन्होंने शब्म-बल् का सहारा लिया। इसी अवसर पर भारतीय जनता 

सबसे प्रथम 'वम' शब्द से परिचित हुई जो कुछ ही दिलों में एक 
साधारण शब्द बन गया | हालत यह होगई कि एक-एक दिन सें अनेक 
टेपी घटनाएँ होने लगी जिनके अनुसार सरकारी अफसरों पर आक्रमण 
होता था और उनमें से कुछ सफल भी हो जाते थे। इसके पश्चात्‌ बहुत 
से युत्रक पकड़े जाते थे । पर उनमें यदि कोई वास्तविक अपराधी पकड़ 
में ऋए जाता था, तो साहस पूर्वक अपना श्रप॑राध स्वीकार कर लेता था 
ओर फिर (ब्रिटिश साम्राज्य की क्षय! के नारे लगाता हुआ छुर्श-खुशी 
'फॉसी पर कूल जाता था। साधारण जनता में ऐसे युवकों के प्रति 
गहरे सम्मान का भाव पाया जाता था। इसका छुछ ऐसा प्रमाव पड़ा 
कि सरकार को “बंग-विच्छेद” की घोष॑णा वापस लेनी पड़ी । 

यह घटनाएऐ' सरकार के लिये यंह चेतावनी थी कि भारत पुनः 
शक्ति प्राप्त कर रहा है ओर इसका कोई उपाय तुरन्त ही किया जाना 
चाहिये। यह उगराय सन्‌ १६०८ में मा मिन्‍्टो सुधार की घोषणा के छूए 
में किया गया | इसमें आर्थिक प्रश्नो को, जो भारत की वेचेनी के 
प्रधान कारण थे, स्पर्श भी नहीं किया गया था और केवल कुछ सीझों 
का बटबारा इत्यादि था | 

सरकार इस घोषणा द्वारा हिन्दू-मुसलमानों के बीच एक चौढ़ी 
खाई खोदने का निश्चय कर चुकी थी, जिसका एक मात्र तरीका यह था 
'के एक पत्त को बहुत कम और दूसरे को इतना ज्यादा दे दिया जाय क्षि 
जिस पत्त को कम मिले वह 'अधिक मिल जाने वाले” पक्ष से मंगड़े । 
अर्थात्‌ भूखे हिन्दुस्ताव को उस सम्य॑ जितने भोजन की आवश्यकता थी 
ओर जिसको छीन लेने के लिये बह निश्चय कर चुका था, सरकार ने 
उस छीन भप॑ठ से बचने के लिये उसके दूस हज़ारवें हिस्से से भी 
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बहुत कम लेकर उसके दो भाग कर दिये। जिसमें एक भाग बहुत 
अधिक रक्खा गया और उसे मुसलमानों को दे दिया गया। दूसरा 
कम वाला भाग हिन्दुओं के लिये रक्‍्खा गया ओर शेष अपती जेब में 
रख लिया । अब दोनों पक्त उसी पर लड़ने लगे कि किस को अधिक 
पिला है ओर किसको फम, लेकिन सरकार ने जो बहुत बड़ा कोष 
अपने पास रख लिया था, उसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं 
गया। 
इसके लिये सरकार को कुछ ऐसे मुसलमानों की आवश्यकता हुई, 
जो सरकार जो कुछ करने का निश्चय कर चुकी थी, उसको अपने मुह 
से माँगें ओर उसके लिये प्रार्थना करे'। जिससे सरकार संसार के 
सन्मुख यह जता सके कि उसने जो कुछ किया है, वह भारत के मुसल- 
मानों की प्रार्थना पर ही किया है। इसका एक यह भी पंरिणाम होनः 
आवश्यक था कि इस श्रकार मुसलमानों को जो कुछ मिलता, उसके 
प्रति साधारण मुन्लिस जनता मे यह भावना उत्प॑न्न होती, कि उन्‍हें जो 
अधिक भाग प्राप्त हुआ है, वह न्यायपूर्ण है और वह उनके नेताओं ने 
अथक परिश्रम के पंश्चात्‌ प्राप्त किया है। अतः जो इस पर आपत्ति 
करते हैं, वे इस्लाम और मुस्लिम हितों के शत्रु है और उनके तथा 
सो के स्वार्थ नकेवल भिन्न-भिन्न हैं, बल्कि एक दूसरे के विरोधी 
भी हैं। 
सरकार के जवच अधिकारियों ने इसके लिये अलीगढ़ कालेज के: 
तत्काह्ीन प्रिन्सिपल मि० आवचिबोल्ड को तलब किया और वे अलीगढ़ 
से सीधे शिमला पहुँचे । वहाँ उन्हें समस्त योजना सममाई गई। इसका 
परिणाम यह हुआ क्रि उन्होंने शिमला से अलीगढ़ वांपस आते ही 
कालेज के तत्कालीन सेक्र टरी नवाब मोहसिनउल्ल मुल्क़ को एक श्रति- 
निधि मण्डल लाड मिण्टो के पास ले जाने के लिये तैयार कर लिया । 
इस प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करने के लिये भी किसी प्रसिद्ध 
भारतीय मुसलमान की खोज हुईं। सर आगाखाँ उस समय भी अन्तो- 
श्ीय ख्याति के व्यक्ति समझे जाते थे, पर ये छुछ ही घण्टे पूर्व भारत 
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से विज्ञायत को चल दिये थे। उन्हें तार देकर अदन से वापस बुलाया 
गया और उनको नेता बनाकर मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मण्डल 
लाई मिण्ठो के पास पहुँचा और उसने बहा वही बातें कह ढालीं, जो 
लाडड मिण्टो पहले ते ही जानते थे और जिनको कहने के लिये प्रतिनिधि 
मण्डल को आदेश दिया गया था। सर वेलेस्टाइन शिरोल ने इस 
घटना का वर्णन करते हुए लिखा है--“आगाखों के नेतृत्व मे इस 
प्रभावशाली, प्रतिनिधि मण्डल के लाडे मिण्टो से मिलने का उद्देश्य यह. 
था कि कांग्रेस का ध्वंसात्मक कार्य का विरोध करके भारत सरकार को 
बंगाल-विभाजन ' द्वारा पेदा हुई राजनेतिक अवस्था के बारे मे 
मुसलनानों के दृष्टिकोण से अवगत किया जाय अन्यथा यदि जल्दी 
में आकर हिन्दुओं को सहूलियते' दी जावेगीं तो इन सहूलियतो 
द्वारा हिन्दू बहुमत के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जावेगा और 
अंग्रेज़ी शासन के स्वायत्त को तथा मुस्लिम अल्पमत को, जो 
अ ग्रेज़ी शासन के प्रति राजभक्त था--समान रूप से धक्का लगेगा ।”? 


इसी प्रतिनिधि मण्डल ने, जैसा कि लताड मिण्टो चाहते थे, साम्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया और विशेष रियायतो के लिये प्रार्थना 
की, जो इस रूप में स्वीकृत की गई', जिसकी स्वयं प्रतिनिधि मण्डल को 
भी आशा नहीं रही होगी | 


इन रियायतों के अनुसार भिन्न-भिन्न जातियो को निम्त प्रकार से 
मताधिकार दिया गया, जो संसार के विधान सम्बन्धी इतिहास में सबेधा 
“एक नई बात थी। यह भिन्नता में भी साधारण नहीं थीं, वल्कि जहाँ 
किसी हिन्दू को तीस लाख वार्षिक आय होने पर मतदाता होने का 
अधिकार शआरप्त होता था। वहों मुसलमान तीन हज़ार वार्षिक की 
आय॑ पर ही हो सकता था। इसी अकार शिक्षा के आधार पर कोई भी 
ऐसा मुसलमान, जिसे ग्रेजुएट हुए तीन वर्ष हो चुके हों, मतदाता बन 
सकता था, किन्तु गेर मुस्लिम के लिये तीस वर्ष पुराना ग्रेजुएट होना 
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'आवश्यक था । अर्थात पहले में केवल दो शून्यों की ओर दूसरे में केवल 
एक शून्य का ही अन्तर रक्खा गया था। 
इस सुधार घोष॑णा से हिन्दुओं के वे प्रतिगामी तत्त्व जिनका पेशा 
ही सरकार विरोधी हिन्दू नेताओं को कोसना था, एक साथ ही जोर से 
'चिल्ला उठे कि सरकार हिन्दुओं पर यह बड़ा जुल्म कर रही है और 
इसीलिये हम पंहले से कहते थे कि सरकार का विरोध करके हिन्दू हानि 
में रहेगे । इस भयद्वुर चिल्लाहट ने हिन्दुओं को जगा दिया,श्रौर यह तो 
प्रत्यक्ष ही था कि इस प्रकार के अन्तर रखना सरासर अन्याय था, 
अतः उनकी समभ में शीघ्र ही यह बाव आ गई। कॉग्रेस के नेता भी 
इस अन्याय को न्याय” तो नहीं कह सकते थे, इसलिये उन्होंने भी 
इसका विरोध किया । 
कांग्रेस के नेताओं हारा मुसलमानों को दी गई इन रियायतों का 
विरोध होते ही, 'अलीगढ़ कालेज! के मुसलमान नेता मुस्लिम जनता में 
जाकर कहने लगे कि 'देखो, यह है कांग्रेसी नेताओं की असलियंत ! 
इसीलिये तो हम अभी तक कांग्रेस का विरोध करते थे ।” इसके पश्चात्‌ 
दोनों पक्चों का रक्त उबलने लगा । एक ने हिन्दुओं को इस अन्याय॑ से 
बचाने के लिये रक्त बहाने की शपथ खाई और गवर्नमेंट हाउस में 
जाकर उसी बाइसराय के साथ डिनर खाना आरम्भ किया, जिसने यंह 
'सब किया था, और दूसरे ने सरकार को हाथ जोड़कर धमकी दी कि 
यदि उसने इन अधिकारों को वापस लिया, तो उन्हें इस्लाम फी रक्षा के 
नाम पंर विद्रोहियों से मिल जाना पड़ेगा था कम से कम इस बात पर वे 
विचार तो करेंगे ही.-कि अत्र भविष्य में उन्हें राजभक्त रहता है या नहीं ।- 
यह मंगड़ा बढ़ते-बढ़ते सन्‌ १६१० में बड़ी नाजुक हालत में आा 
शाया। उस वर्ष सर विलियम वेडंरव्न नामक एक भारत दितेषी अ्रंग्रेज्ञ 
कांग्रेस के सभापति हुए थे, उन्होंने प्रयत्न किया कि एक सम्मिलित 
परिषद्‌ की जाय, जिसमें हिन्दू-मुसलमानों के यह 'शूरमा! साथ-साथ 
बैठकर फेसला करले' | उस समय॑ डिस्ट्रिक्ट बोड और म्यूनिस्पिल बोर्डो 
में प्रथक्‌ निर्वाचन की बात चल रही थी। यह कैसी मनोर॑जक और 


वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मो० मुहम्मद क्रासिम १३६ 
नकल कनन्कूकककचेल्न-नैन-न- न कक के क-+++ क++-कक्ननकककन-कन-नेन्नी कं +तन्न* नै 
आश्चरयंजनक बात है कि श्री जिन्ना ने इन प्रथक्‌ निर्वाचनों का घोर 
विरोध किया था | उस समय तक उन्हें न तो पाकिस्तान! की ही आव- 
श्यकता अनुभव हुईं थी और न मुस्लिम हितों को हिन्दुओं के बहुमत से 
कुछ हानि होती ही दिखाई देती थी। त्रिल्कुल ही नई रोशनी के होने पर 
भी उन्हें 'हिन्दू-मुसलमान' के नाते से भी चिढ़ होती थी और वे समभते 
थे हे बहुत बार कहते भी थे कि यह सब सरकार के इशारे पर हो 
रहा है। 


इस प्रकार अलीगढ़ कालेज ने अपने भूतपूर्व मंत्री का दिया हुआ 
यह वायदा कि, इस्लाम की तलवार सदेव ब्रिटिश शासन की सेवा के 
लिये तेयार रहेगी? एक वार फिर बफा करके दिखा दिया। 


भारतीय मुसलमानों में साम्प्रदायिकता और राजभक्ति के प्रेचार 
का यह षंड़यन्त्र लगभग सफल्न ही हो चुका था कि त्रिटिश सरकार ओर 
भारत के प्रतिक्रियावादी मुस्लिम तत्वों के दु्ोग्य से उसी समय यूरोप 
में एक ऐसी घटना हो गई, जिसने उनके समस्त प्रयत्नों पर पानी फेर 
दिया और साम्प्रदायिकता के दल्दुल की ओर बढ़ते हुए मारतीय 
मुसलमान, कम से कम कुछ वर्षों के लिये तो, फिर राष्ट्रीयता के राज- 
मार्ग पर आ खड़े हुए । यह घटना थी, बालकन राज्यों का युद्ध । 


यह युद्ध टर्की और यूरोप के उन देशों के बीच हुआ, जो 'बालकन? 
ऋहलाते थे | बलगेरिया, सर्विया, यूनान और मास्टीनिगरों इन सबने 
एक साथ मिलकर टर्की पर हमला कर दिया। इससे कुछ ही दिन पू् 
इटली ने टर्की के अधिकार प्रदेश ट्रिपोली पर, जो उत्तरी अफ्रीका में है, 
अधिकार कर लिया और युद्ध की घोषणा करके टर्की से अपनी शर्तें 
मज्जूर कराली थीं। वास्तव में इस समय तर्क टर्की बिल्कुल जजर हो 
चुका था और सदियों से चली आ रही राज्यतंत्र की सड़त ने उसे भी 
देकार ओर बीमार बना दिया था। सन्‌ १८४५३ मे रूस के जार 
ने ब्रिटिश राजदूत से कहा भी था, “हमारे पास एक बीमार है--जो 
बहुत अधिक बीमार है? »(८यह किसी समय हमारी गोद में अचानक 


१४० रेशमी पत्रों का पंड्यन्त्र 
जऔ4++-+०+-++-कक-++_-क-+क+-+-+क-+-क-++कक-क-+लक+क_++++-+क-+4-++++++-+ के 
मर भी सकता है”, उसी समय से ट्कीं का नाम ही “योरुप का बीमार” 
( सिक्र मैन आफ यूरोप ) पड़ गया था। 
इसके पश्चात्‌ टर्की को दो बार रूस से लड़ना पढ़ा और कांफी हानि 
उठानी पड़ी । इसके परचात्‌ और भी कई युद्धों में तुकीं धर घसीटा गया 
ओर वह दीवालिया होता चत्ना गयां। फिर भी शासन में न कोई 
परिवर्तन हुए और न सुधार । विवश होकर तुर्की जनता को इस राजतंत्र 
के विरुद्ध संगठव करना पंड़ा । कुछ देशभक्त युवक एकत्रित हुए और 
उन्होने 'नोजवान तुके दल” की स्थांपना की। धीरे-धीरे इस दल ने 
फौज में भी अपने विचार फैला दिये और फिर सन्‌ १६०८ में सुलतान 
को कुछ सुधारों के लिये विवश कर दिया । इस 'नौजवान तुक दल” को 
हमे भूल न जाना चाहिये, क्योंकि भारत में हुईं एक विश्वव चेष्टा से 
इसका गहरा सम्पक है, ओर इसीलिये यहाँ इसका यह एक संत्षिप्त-सा 
परिचय करा देने की भी आवश्यकता हुई । 
इस युद्ध में त्रिदिश सरकार ने तुर्की को कोई सहायता नहीं दी, 
इसका भारतीय मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पंडा और ब्रिटिश भक्ति: 
का प्रवाह जो अलीगढ़ की ओर से बहता हुआ दिलनोंदिन तीत्र होता जा 
रहा था, फिर उत्तार की ओर जाने लगा। कुछ मुसलमानों ने खुलेआम 
२५, सरकार की इस नीति की खुली आलोचना की ओर चूँकि ' 
- लीगदू कालेज” इस समय भी ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति वक्ादारी 
दिखाता रहा, इसलिये उससे प्रति भारी नाराज़ी प्रकट की गई। सर 
वेलंटाइन शिरोल ने इस समय की मुस्लिम विचार, धारा को चित्रित करते 
हुए लिखा है, | 
“तरुण मुसलमानों की एक नई पीढ़ी आगे आ रही थी जो सर 
सय्यंद अइमद खाँ को भूल चुकी थी ओर उनकी शिक्षा को अतीत फी 
चस्तु समझती थी। पाश्चात्य शिक्षा से जो पाठ उन्होंने सीखा था, वह 
सर सय्यद्‌ अहमद का पाठ न था। उतके विचार हिन्दुओ में फेले हुए 
अति उप्र विचारों से मिलते जुलते थे। वे भारतीय राष्ट्रवाद की पूरणुता 
में, उको भीपण से भीषण अवस्था में हिन्दुओं का हाथ बटाने के लिये 


वलीउलाई सम्प्रदाय के पॉचवे इमाम--मौ० मुहम्मद कासिसम १४१ 
के ब्कक च-+न-++-+क-+कत+-स+-+न-+न-+चक-कन-कन-कने-कन-नत-+ककन+न+_+ कक +-+चनत 
तैयार थे। दूसरी परिस्थितियों ऐसी बदल रही थीं कि जिनके परिणाम 
स्वरूप मुमलमानों की निष्ठा न केवल भारत सरकार के प्रति ढीली होती 
जा रही थी वल्क्रि मिटिश सरकार की सद्भावनाओं के भ्रति भी | कट्टर 
से कध्र मुसलमान भी सन्‌ १६११ की बह्चाल विभाजन की घोषणा को 
वापस लेने से चिढ़ उठा था, क्योंकि लाड कर्जान द्वारा विभाजित पूर्वीय 
बड्माल के वहुसंख्या वाले मुस्ज्िम प्रान्त को पुनः हिन्दू वहुसंख्या वाले 
प्रान्त में मिला दिया गया था। अधिक प्रगतिशील मुसलमान छुस्तुन- 
तुनिया के राष्ट्रीय जागरण से प्रभावित होकर तुर्की के उन राष्ट्रीय 
नेताओं से सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे, जो उस समय दुनिया में एक 
चड़ी मुस्लिम सत्ता पर आरूढ़ थे। हिन्दुस्तान के प्रगतिशील मुसलमानों 
ने इन्हीं से अंगरेज्ों की वेदेशिक नीति से परिचय प्राप्त किया ओर उसे 
समभा | उन्होंने इस नीति से अनुभव किया कि, इसका उद्देश्य जान- 
चूमकर इस्लाम का विरोध करना है। उन्होंने यह भी सममा कि अगरेज़ों 
ने इस नीति को इसलिये अपनाया है कि, उन्हे भय है कि कहीं मुस्लिम 
राष्ट्रों के स्व॒तन्त्र राष्ट्रवाद की जाग्नति से इनमे सी नवजाग्रति के अंकुर 
न फूट निकलें। अंगरेज्ों की मुस्लिम विरोधी नीति के प्रकाश में ही 
उन्होंने मिस्र पर अ गरेज़ों को अधिकार जमाते देखा और इसी रोशनी 
में उन्होंने मोरक्क्ों के बारे में आंग्ल-फ्रें च-सन्धि और ईरान के बारे में 
आंग्ल रूसी समभोते को देखा । इसी प्रकाश मे उन्होंने यह भी देखा कि 
इटली पर त्रिपोली की चढ्ई एक ऐसी योजना का क्रमशः विकास है 
जिसमें सभी ईसाई शक्तियोँ इस्लाम के राजकीय श्रधिकारों का अन्त 
करने पर तुली हुई हैं, जितका अनिवार्य परिणाम उनके कट्टर धार्मिक 
सिद्धान्तों के अनुसार इस्लाम के आध्यात्मिक अधिकारों का भी अन्त 
है। उस्मानिया साम्राज्य जर्मनी के अभयंदान के कारण कुछ काल के 
लिये बचा हुआ था, किन्तु जमंदी का अभयंदान भी स्वार्थ से खाली 
नहीं था। यूरोपीय गुट्ट मुस्लिम शासनारूढ़ जाति से उसकी इंसोई प्रजा 
के कल्याण के सुधार.का खतरनाक तकाजा करते हुए उसके शासन की 
अवहेलना करने पर तुला हुआ था, जिसका लाजिमी नतीजा फेवल यंह 


श्छ्२ रेशमी पत्नों का पड़य॑स्त्र 
होता कि, पहिले से छिन्न-भिन्न सुल्तान के योरोपीय राज्य के अन्दर 
स्व॒तन्त्र इसाईं राज्यों को और हाथ-पर फैलाने को प्रोत्साहन मिलता । 
. सन्‌ १६१२-१३ के बालकन पंड़यन्त्रों परे यंह परिणाम निकलता दिखाई 
दिया कि योरोपीय महा-षड़य॑न्त्र इस्लामी तलवार” के विरुद्ध चलाया जा 
रहा है। ऐसी हालत में यहाँ सभी श्रेणी के विचारों के भारतीय मुसत्न- 
मानों की सहानुभूति स्वभावतः अपने सहधर्मी तुर्की के साथ थी, वहाँ 
भारतीय मुस्लिम पार्टी स्वय॑ भारत में रैडक्रोस फण्ड एकत्रित करके 
कुस्तुनतुनिया पहुँच गई थी और सुलतान के नाम से किन्तु 'संघ और 
प्रगति की कमेटी” के आदेशों से शासन करने वाले तुर्की शष्ट्रवादियों 
( नौजवान तुक दल ) से सम्पर्क स्थापित कर चुकी थी। इसी बीच, इस 
पार्टी ने अखिल भारतीय॑ मुसलिम पर अपना अधिकार करके उसे कांग्रेस 
के प्रगतिशील पक्ष की बराषरी में लाकर खड़ा कर दिया ।” 


यह लम्बा वाला उद्धर्ण एक ऐसे अं गरेज़ की पुस्तक का है, जो 
जीवन भर भारतीयों के प्रति अनुदार रहा, फिर भी मुसलमानों की 
ताकालिक विचारधारा को सममने का यह साधन है। 

उद्धरण की श्रन्तिम पंक्तियों में मुस्लिम लीग का भी उल्लेख आया 
है, जिसकी सन्‌ १६०४ ,ें इसी उद्देश्य से स्थापना की गई थी कि काँग्रेस 
का विरोध किया जाय, किन्तु इस समय जैसा कि शिरोल ने लिखा है, 
उस पर उन लोगों ने अधिकार ऋर लियो, जो नई रोशनी के होने पर भी 
राजभक्त नहीं थे। यहाँ यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि जातीय॑ सेवा 
की भाजनायें उन्हें सर सय्यद से ही मिज्ी थीं किन्तु वे उनके राजभक्ति 
के सन्देश को सदेव विष के समान समभते रहे | 


इन लोगों के श्रभाव से 'मुसलिम लीग” के लखनऊ अधिवेशन मैं, 
जो सन्‌ १६१३ में हुआ, यह परिवतेन हुआ कि उसके विधान में संशोधन 
करके लीग का ध्येय भारत के योग्य स्वशासन की आ्राप्ति' स्वीकार किया 
गया। यह “लीग? के लिये प्रथम अवसर था जब उसने किसी राजनैतिक 
उहेश्य की स्पष्ट घोषणा की थी | 
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अब हम १६१४-१९ में होने वाले गत महायुद्ध तक करीब-क़्रीव आ 
चुके है। इसी बीच सर सय्यद अहमद ने राजभक्ति का प्रचार करके 
किस प्रकार मुसलमानों से देववन्द के प्रति विरोधी भाव भरे, मुसलमानो 
पेर उसकर क्या कैसा प्रभाव पढ़ा, ब्रिटिश सरकार से सर सय्यद और 
उसके सहयोगियों को किस अ्रकार सहायता मिलती रही, शाह वलीउल्ला 
के अनुयायियों को कहीं 'रूढ़िवादी' तो कहीं 'सुधारवादीः और 'बहाबी' 
कह करके मुस्लिम जनता की नज़रों में गिराने की चेष्ठा की गई। अन्र 
हमकी फिर देवबन्द लौटकर देखना है कि सन्‌ १८७४ में शाह बलीउल्ला 
के पॉचवें उन्तराधिकारी मोलाना मुहम्मद क्रासिम साहब की मृत्यु के 
पश्चात वहों क्या ओर कैसी प्रगति हुई । 


उत्तराद 


क्रेज: 
(५) 
वलीउलाई सम्रद्य के छठवें इमाम--- 
शेख महपूद-उल-हसन 


इस पुस्तक के पूर्वाद्ध में, शाह बलीउ्ल्ला के पाँचवें उत्तराधिकारी 
और देवबन्द सदर्स के संस्थापक मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब की 
सन्‌ १८७८ में होने वाली झत्यु की चर्चा करने के पश्चात्‌ हमने शेष 
पृष्ठों में भारत की नव-जाम्रति, सरकार द्वारा मुसलमानों को उसके 
विरोध में खड़ी करने का य॑ंत्त, सर सय्यंद की राजभक्तिपूर्ण हलचलें 
ओर देवबन्दी मोलवियों द्वारा सर सय्यद्‌ के साहसपूर्ण विरोध का 
चित्रण किया है, इस सिलसिले में आगे बढ़ते-बढ़ते हसको सन्‌ १६११ 
तक आ जाना पड़ा, जब कि बाल्कन युद्धों नेन केवल मुसलमानों के 
मोलबी सम्प्रदाय को अपितु पढ़े-लिखे उन मुसल्लमानों को भी, जिन्होंने 
अलीगढ़ काल्लेज में शिक्षा पाकर भी अपने हृदय॑ के साहस को भ्रहुण्य॑ 
रक्खा था, सरकार के विद्रोह में खड़ा कर दिया । किन्तु अ्रत्र आव- 
श्यैकता है कि हम पुनः देवबन्द लौट चलें और देखे' कि सन्‌ १८७८ में 
मौलाना मुहम्मद क्रासिम की मृत्यु के पश्चात्‌ वहाँ क्या-क्या परिवर्तन 
* हुए ओर वहाँ के क्रान्तिकारी मुल्क की आजादी के लिये क्या कर 
रहे थे । 

मोलाना मुहम्मद क्रासिम साहब की मृत्यु के पचात्‌ उनका स्थान 
अस्थाई रूप से मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने प्रहण किया, जिसके 
सम्बन्ध में पुस्तक के पूवाध में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। £स 
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सदस का एक विद्यार्थी, मद्स के अधिकारियों की दृष्टि पर चढ़ा हुआ 
था और थे उस नौजवान पर यह उम्सेद लगाये जेठे थे कि सचमुच यह 
इतना बुद्धिमान्‌ और सचा देशभक्त है कि आगे चल कर इस झब्प्रदाय 
की इमामत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा । 


यह विद्यार्थी शेख महमूद-उल्-हसन थे, जिनका जिक्र रौलठ कमेटी 
की रिपोर्ट मे महमूद हसन के नाम से हुआ है। देवबन्द के मर्द्से की 
स्थापना मे इनके पिता श्री जुल्फिक्ार अली सॉ का बहुत बड़ा हाथ था 
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ओर मद्से के सव प्रथम विद्यार्थी होने का गौरव भी इनको ही प्राप्त 
है। १८७३ में इन्होने अपता पाख्य-क्रम पूरा कर लिया और १८७४ में 
अवैतनिक रूप से पढ़ाने लगे | इसके एक बष पश्चात्‌ यानी सन्‌ १८७४ 
में पंच्चीस रुपये मासिक पर मद्से में चतुर्थ शिक्षक हो गये । 

सन्‌ १८७८ में मौलाना मुहम्मद कासिम की सत्य होने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७६ मे देववम्द के कुछ विद्यार्थियों ओर शिक्षकों ने “समरतुल 
सर्वियत” नामक एक संस्था का सड्अठन किया, जो प्रत्यक्ष में तो चारित्रक 
मुधार का प्रचार करती थी, किन्तु ज्लिसका वास्तविक उहेश्य॑ मर्द्स के 
नौजवानों में क्रान्ति का सन्देश फैलाना था। उस समय भारतीय त्थिति 
ऐेसी भयावह थी ओर सरकार की दमनकारी प्रवृत्तियाँ ऐसे उम्ररूप में 
अकट हो रही थीं कि यह संस्था कुछ अधिक कार्य नहीं कर सकी और 
कुछ ही दिनों में यह संगठन सबंथा छिल्न-मिन्न हो गया । 

सन्‌ १८८४ में योनी कांग्रेस को स्थापना से एक वर्ष पूर्व मौलाना 
महसूद-उल्न-हंसन मद्रसा देवबन्द के प्रधान अध्यापक पद्‌ पर पहुँचे ओर 
इस प्रकार बलीउल्लाई सम्प्रदाय के छठवें इम्राम की मसनद पर उन्तको 
चाक़ायदा बेठा दिया गया, जो इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 

इस समये॑ तक यह सदसो भारतीय मुसत्षमानों में अच्छी प्रसिद्धि 
श्राप्त कर चुका था और यद्यपि सर सय्यद्‌ तथा श्रन्य प्रभावशाली 
मुसलिस नेताओं ने इसका भरसक विरोध किया था, फिर भी दिनोंदिन 
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श्श्द रेशमी पत्नों का पड़यन्त्र 
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यह उन्नति करता चला जा रहा था। मद्से के लिये एक सादा-सी 
इमारत बन चुकी थी ओर विद्यार्थी वत्तों के नीचे न पढ़कर छतों के नीचे 
पढ़ने लगे थे। इसी बीच यह बार-बार प्रयत्त किया गया कि मद्सा 
सरकारी सहाय॑ता के लिये प्राथना' करे यो उसे स्वीकार करले, पर मदसे 
के अधिकारी इससे इंकार ही करते रहे ओर आज भी वह अपनी उसी 
आर पर क्रायम है। 

बीसबीं सदी के प्रारम्भ में हिन्दुओं में जो जागृति उत्पन्न हुई और 
सन्‌ १६०४ में बंग-विच्छेद के समय जब उस जाम्रति ने 'बम-पिस्तौतों' ' 
से युक्त आतंकवादी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया, तो स्वभावतः 
सरकार का ध्यान 'मुसक्षिम विद्रोहियों से हटकर “हिन्दू विद्रोंहियों' पर 
श्रधिक केन्द्रित हो गया । सरकार यह भी जानती थी कि चूँकि बंगाल 
के विभाजन से मुसलमानों को लाभ है, अतः बहाल विरोध करने वाला 
आतंकवादी आन्दोलन मुसलमानों पर प्रतिकूल प्रभाव ही डालेगा, किन्तु 
यह निश्चित है कि मुसलमानों के इस वर्ग पर, जो भारतीय स्वाधीनता 
का हांमी था, आतंकवादी आन्दोलन का वैसा प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि 
सरकार का अनुमान था| उस आन्दोलन ने उनको प्रेरणा ही दी ओर 
उन्होने अनुसब किया कि हम चाहे कितने भी निर्बल हों और अगरेज़ों 
. के पास चाहे जितनी भी अपरिमित शक्ति दो, फिर भी यदि कुछ सहरख्न 
युवक ही भारतीय स्वाधीनता के लिये प्राण देने को तत्पर हो जॉय, तो 
हम बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कूछ मुसलमानों ने इन 
आतंकवादियों से अपंता सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया, जिनमे से एक 
को आज समस्त भारतीय जनता भत्री भाँति जावती है, उनका नाम है 
मौलाना अबुल् कलाम आज़ाद । 

देवबन्द के मद्से पर भी इस जाम्नति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था। मौलाना महमूद-उल्न-हसत ने अनुभव किया कि हिन्दू और 
मुसलमान संयुक्त रूप से; भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करने का 
प्रयास करने की स्थिति में आ रहे हैं। इसी समय उनके पास एक ऐसा 
विद्यार्थी पहुँचा, जो सिख से मुसलमान हुआ था और जिसके हृदय में 


जज 
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इस्लाम के प्रति अत्यन्त उच्च भावनाएँ थीं। यंह्‌ विद्यार्थी श्री उबेदुल्ला 
सिन्धो थे । 

उबेदुल्ला सिन्‍्धी ने कुछ ही दिनो में अपने उस्ताद मौलाना महमूद्‌- 
उल्लन-हसन पर यह प्रकट कर दिया कि उनके मिशन के लिये वे एक 
सुयोग्य का्यकतों हो सकते हैं। शनें: शने: मौलाना महमूद-उल-हसन 
उन्हें अपने राजनैतिक उद्देश्य सममाने लगे और उस विछले इतिहास को 
भी बताने लगे, जिसकी एक-एक पंक्ति में शहीदों की श्वास प्रतिध्वनित 
थीं। उस समय भारतीय राजनीति की नोका बड़े-बड़े भेंवरों को पार 
करती हुई, डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी, न जाने कितने महाप्रार। 
व्यक्ति उस नौका को सफलता के तट तक पहुँचाने के लिये प्राण पण से 
जुटे हुए थे और उनके बीच ही एक गुरु-शिष्य को जोड़ी भी थी, जो 
यद्यपि सभी ओंखों से ओमल थी, फिर भी बड़ी सच्चाई के साथ उस 
नौका के मल्लाहो की सहायता देने का प्रयंत्त कर रही थी | 


मौलाना महमूद-उल्न-हसन जानते थे कि भारत में क्रान्ति करने की 
कोई तैयारी भारत सरकार की निगाहों से बचाकर नहीं की जा सकती। 
इसी बात को उनके पहिले इमामों ने भी अनुभव किया था ओर यही 
कारण था कि सब्‌ १८४१ में वल्लीउल्ाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम शाह 
मुहम्मद इसहाक़् भारत को छोड़कर मक्का चल्ले गये थे, तथा इसके 
पश्चात हाजी इमदादुल्ला ने भी उनका ही अनुकरण किया था। इस 
प्रकार से, सन्‌ १८४७ की क्रान्ति के लगभग ग्यारह वर्ष पहले से ही 
वलीअहलाई सम्प्रदाय का केन्द्र स्थान मक्का पहुँच चुका था और वहाँ 
की केन्द्रीय समिति के पथ-प्रदर्शन में ही इस सम्प्रदाय के भारत स्थिति 
नेता काय करते थे। जिस प्रकार शाह मुहम्मद इसहाक़ के मक्का पहुँच 
जाने के परचात्‌ मौलाना इमदाढुलला शाह मुहम्मद इसहाक़ की मातहती 
में उनके आदेशों का भारत में पालन करते रहे थे, उसी प्रकार हाजी 
इमदादुल्ला जब मक्का चले गये, तो भौल्लाना मुहम्भद क्लासिम साहन्र भी 
बराबर उनसे सम्पंक बनाए रहे | इसका एक परिणाम यह हुआ कि 
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टर्की के वहुन से क्रान्तिकारियों ओर टर्कों सरकार से भी इस संस्था 
का सम्बन्ध स्थापित हो गया था। 

इन मुस्लिम राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित रखने के कारण प्रायः 
यह सम्प्रदाय भारत की अर मुस्लिम जनता द्वारा सन्देह की दृष्टि 
से देखा गया है। यह समझा गया है ओर स्पष्टव: कहा भो गया 
कि यह लोग भारत पर इन राष्ट्रों का शासन चाहते थे, किन्तु यदि हम 
निस्पक्षता पूवक विचार करें तो हमें स्वय॑ इस सन्देह का थोथापन प्रगठ | 
हो जाता है, जिस सम्प्रदाय ने अप॑ने जन्म काल से ही अपने सहधर्मी 
सुग़ल सम्राट का विरोध किया हो, उसके लिये यह केसे कहा जा सकता 
है कि वह मारत पर अन्य सुस्लिम राष्ट्रों का शासन चाहता था और 
इसके लिये प्रय॑त्त शील था। हाँ, इससे इंकार नहीं किया जा सकता 
कि उनकी स्वतन्त्रता की सावनायें सुस्लिम दशन से प्रेरित थीं, इसलिये 
उनका कार्यक्षेत्र केवल मुसलमानों तक हो सीमिद रहा और इसी लिये 
उनकी पहुँच भी मुस्लिम राष्ट्रों तक ही हो सकी। वे अन्‍्य॑ राष्ट्रों से 
भी केवल इस लिये सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके क्योंकि थे वहाँ की 
भाषाओं से और स्थिति से सबंथा अनभिज्ञ थे। इसके अतिरिक्त टर्की 
साम्राज्य में मुसलमानों का प्रसिद्ध तीथे मक्का भी था, जहाँ अतिवर्ष 
हजारों भारतीय मुसलमान आते जाते रहते थे, तथा वहाँ जाने को 
आजा प्राप्त करने मे कुछ कठिनाई भी नहीं होती थी, अतः वहाँ बैठऊर 
भारत में होने वाले काये का भली भाँति परिचालन किया जा 
सकता था। ४ 

सरकार भी इससे कभों अपरिचित नहीं रही | शाह मुहम्मद इसहाक़ 
को टर्की सरकार प॑र ओग्रेज़ों के वेदेशिक विभाग ने फ्रिसी प्रकार मक्का 
से निकाल देने के लिये दबाव डाला था, इसकी चर्चा पिछले प्रष्ठों में 
की जा चुकी है, इसके पश्चात्‌ सी सरकार बहाँ रहने वाले हाजी 
इमदादुल्ला ओर उसके साथियों पर नज़र रखती रही | सरकार ने यह 
भी अ्यत्त किया कि किसी प्रभावशाली मोलवी हारा भारत के ही स्थान 
को मका की भॉति पूजनीय और महत्त्व पूर्ण घोषित करा दिया जाय, 
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जिसते यह समस्या ही हल हो जाय। इसके लिये मोलबी भी मिल 
गये और उन्होंने 'फतवा' भी दे दिया। भारत मे आज भी कुछ जगह 
ऐसी हैं, जहों कुछ लोग 'हज' करने जाते हैं। पर उन लोगो का प्रथक्‌ 
'सम्प्रदाय बन गया है और मुसल्षमानों ने उनका सभी प्रकार से 
बहुष्किर कर रक्खा है। इन सम्पदायों को त्रिटिश सरकार की कृपा 
दृष्टि सदैव ही प्राप्त रही है और उनको सरकार द्वारा अनेक सुविधायें 
मिली हुई हैं। ऐसे सम्प्रदायों में एक प्रमुख सम्प्रदाय कादियानियों 
का है, जिसका केन्द्र पजञाव के कादियान (जिला गुरुदासपुर ) 
नामक स्थान पर है। इसके प्रतर्त्तक मिज्ा गुलाम अहमद कादियानी 
ने अपने को हजरत मुम्मद के समान ही पेंगम्बर घोषित किया था श्रौर 
संसार भर के मुसलमानों को अपने ऊपर ईमाज़ लाने का निमंत्रण 
दिया था। सरकार द्वारा इस सम्प्रदाय॑ को बहुत सी खुविधायें दी 
गई' और सरकारी नौकरियों मे इस सम्प्रदोय के व्यक्तियों को सदैव 
प्रधानता दी जाती रही है। सर जफरुल्लाखों भी इसी सम्प्रदाय के 
अनुयायी हैं, जों इस समय फेडरलकोर्ट के जज हैं। 
यदि हम क्िसो भी राष्ट्र के क्रान्तिकारियों और वहाँ के स्धीनता- 
युद्ध के इतिहास का अध्ययन करें, तो हम जान सकेंगे कि प्रायः सभी 
देशो के क्रान्तिकारियो ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध चुद्ध करने मे अन्य 
राष्ट्रो का सहारा लिया है| निश्चित रूप से भारतीय क्रान्तिकारी भी 
इसके अपवाद नहीं रहे है। प्रसिद्ध है कि जब टीपू झुल्तान ने अंग्रेजों 
को भारत से बाहर निकाल ने की योजना बनाई थी, तो संसार प्रसिद्ध 
योद्धा नेपोलियन बोनापटे से इस सम्बन्ध मे पत्र व्यवहार किया था। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४७ में भी भारत के क्रान्तिकारियों ने विदेशों से 
सहायता श्राप्त करने का जो य॑त्त किया था, उसकी चर्चा हम इस 
पुस्तक के प्रारम्भिक प्रृष्ठों में कर चुके है। सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ उन्नीस- 
'वीं सदी के अन्त मे भी, महाराष्ट्र ओर वंगाल के क्रान्तिकारियों ने 
' बिदेशों में अपने केन्द्र स्थापित किये, जिसके अनुसार श्री श्यामजी कृष्ण 
बमो ने लन्दन से इंडिया हाउस स्थापित किया और उसके पश्चात्त 
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पेरिस से भी बहुत दिनों तक भारत के क्रान्तिवादी आन्दोलन का 
संचालन करते रहे ) यंह भी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इन देश- 
अच्ों ने अन्य राष्ट्रों की सरकारों से भी सम्बन्ध स्थापित करने का 
यंत्त किया | इसके अतिरिक्त सन्‌ १६०६-७ में हम श्री अ्रम्बाप्रसाद 
सृफ्री और सरदार अजितसिंह आदि को नेपाल जाते हुये भी देखते हैं 
कि वे वहाँ की राज्य-शक्ति की सहायता से भारतीय स्राधीनता के लिये 
प्रयत्न करें । तात्पय यह कि बलीउलाई सम्प्रदाय के नेताओं द्वारा अन्य 
सुस्लिम राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने में कोई साम्प्रदायिक भावना 
नहीं थीं, उन्होंने केवल राजनीतिक उद्दे श्य को ही सन्मुख रखकर मक्का 
में तथा उसके पश्चात्‌ काबुल में अपने केन्द्र स्थापित किये थे। 

मोलाना उप्रेदुल्ला सिन्‍धी ने अपनी पुस्तक शाह वलीउल्ला और 
उनकी सियासी तहरीर में लिखा है कि मदसो देवबन्द की स्थापना के 
पश्चात उसके गोपनीय निय॑मों में एक यह था कि “मदसो देवबन्द 
के लिये यह ज़रूरी है कि हुकूमत काबुल में अपना बक़ार ( महत्व ) 
पैदा करे, इस लिये दरिया सिन्धु के उस पार के तुल्वाओं (विद्यार्थियों) 
को यह हिदायत कर दी जाय कि वे अपनी क्रौम मे निद्ञाम ( व्यवस्था ) 
ओर अपनी हुकूमत के आईन ( क्ानून ) को बरहम न करे यानी 
वहाँ जाकर अहल्ले बिहत और अहले रूद्सि के रद के भाग़ें! 
पैदा न करें |? 

इस नियम से यह भी स्पष्ट प्रगट होता है कि मर्द्सा शेवबन्द की 
स्थापना का प्रधान उद्देश्य राजनतिक क्रान्ति था, न कि सामाजिक सुधार 
जैसा कि बहुत लोग समभतते हैं | 

इसी प्रकार एक नियम यह भी था कि टकीं सरकार से भी इस 
भद्स का सम्बन्ध स्थापित रक्खा जाय | 

मोलाना महमूद-उल्-हसत ने सबसे पहले यह कार्य किया कि मर्दर्सा 
देवबन्द के सभी पुराने विद्यार्थियों का एक संगठन “जमय्यतुल अन्सारः 
के नाम से किया । यह संस्था सन्‌ १६०६ मे स्थापित की गई, जब क्लि 
समस्त भारतबष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्षोम की अग्नि में उबल रहा 
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था। इस समय सत्रसे अधिक जाम्नति बहुल और पंजाव में धी, और 
चहाँ दमन भी भीषण रूप से हो रहा था । 

देववन्द का मद्सों अपनी स्थापना के कुछ ही दिन पश्चात मुस्लिम 
चार्मिक शिक्षा का एक अन्तरोष्ट्रीय केन्द्र हों गया था श्रार न केवल 
वर्मा तथा पेशावर से ऊपर के सरहद्दी इलाकों से वल्कि अफग्मानिस्तान, 
ईरान, तुर्किस्तान इत्यादि देशों के भी सैकड़ों ब्रिद्यार्थी भी यहाँ पढ़ते थे 
और पढ़कर निकल चुके थे । इसलिये 'जमय्यंतुल अंसार! के सह्ृठन के 
द्वारा सरहद तथा काबुल इत्यादि के स्तातकों से भी मोलाना महसूद- 
उल-हसन का सम्पक स्थापित हो गया। काबुल में तो शर्न:-शर्नें: इन 
विचारों का ऐसा शक्तिशाली प्रसाव पड़ा कि वहाँ की राजनीति भी बहुत 
कुछ इनसे ही परिचालित होने लगी। वहा इस संस्था के सदस्यों हरा 
ऑंग्रेज़ समर्थक अमीर हवीवुल्ला को समाप्त करके बादशाह अमानुल्ला 
को किप्त प्रकार काबुल की गही पर अठाया गया, इफ़का वर्णव हम 
आगे चलकर करेंगे | 

मौलवी उबेदुल्ला सिन्‍्वी इस समय॑ तक अपने इस्ताद मौलाना 
महसूद-उल-हसन के एक प्रमुख सहयोगी बन चुबे थे, अतः दी 
जप्रय्युतत अन्सार' के प्रधान मंत्री ओर प्रमुख संगठनदा्ता चनाए 
नये | इस समय तक मदसो देवबन्द की लगभग चालीस शाख्ायें देश 
के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो चुकी थीं, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य 
यंद्यपि देववन्द के ही समान था, फिर भी प्रकट रूपसे वे इससे संवन्धित 
नहीं थीं। मोलबी उ्रेदुल्ला दी इच्छा थी कि इन समस्त शाखाओं को 
भी विधिवत्‌ सन्नठित करके एक केन्द्रीय समिति के आधीन कर दिया 
जाय, किन्तु मौलवी महमूद-उल-हसन ने इस सम्बन्ध में कोई रत्छाह्‌ 
भ्रकट नहीं किया, खत: मोलबी उ्बेदुल्ला इसमें कृतकार्य नहीं हो सके | 
कुछ दिन पंरचात्‌ मोलवी उवेदुल्ला ने अनुभव किया कि यंदि यह समस्द 
शाखायें एक केन्द्रीय समिति के आधीन होतीं, तो शासत के लिए दल 
सबको एक साथ ही कुचल देना कितना आसान होता। 

'जमययतुल-अन्सारए! का प्रथम अधिवेशन १४, १६, ९७ अरे 


श्श्य्‌ रेशमी पत्रों का पड़य॑न्त्र 
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१६९७ को मुरादाबाद में हुआ । इस अधिवेशन में मदरसों देवबन्द के 
एक स्मातक ओर 'जमय्युतत् अन्सारः के उत्साही सदस्य मौलाना अहमद 
हसन सुहृद्दिस अमरोही ने भाषण देते हुए इस संस्था की स्थापना के 
सम्बन्ध में कहा थां-- 

ध्वाज़ नई रोशनी के सेदाई कहते हैं कि जमय्यतुल-अन्सार 
ओह बायज़ एसोसियेशन की नक़त्न है, लेकिन यह बात हररिज़ भी 
सही नहीं । 'जमय्यतुल अन्सार' की तहरीक़ ग़ालिबन आज से तीख 
वर्ष पहिल्ले शुरू हो गई थी और इस तहरीक़ ( आन्दोलन ) के बानी 
(प्रणेतर ) मदर्से आलिया के वह तालिबइल्म ( विद्यार्थी ) थे, जो 
आज उलूप के सर चश्मा है और आफताबे फनून हैं और भिनकी जात 
बावरकात पर आज जमाना जिस क़दर नाज करे, बजा है। लेकिन यह 
तहरीक़ उस ब€ूत जरूरयाते जमाना से मुताल्लिक न थीं, इसलिये रुक 
गई और आखिर इस कुल्लिये की बिने पंर कि जरूरत हर चीज को' 
'घुद्‌-ब- खुद पैदा करती है, १६०६ से इस अंजुमन को फिर दुबारा 
जिन्दा कश्के “जमय्यंतुल अन्सार! नाम रक्खा गया। “जमय्यतुल 
अन्सार' हर्गिज़ किसी अंजुमन की नकल नहीं है ओर न किसी जाती 
मकासिद ( व्यक्तिगत स्त्राथ ) से बहैसियत दुनियाबी इसका ताल्लुक है, 
बल्कि इसके मक्तासिद ( उद्देश्य ) वो जरूरी मक़ासिद हैं, जिनकी आज- 
कल बहुत जरूरत है।” 

मौलाना अहमद हसन के भाषण के उपरोक्त अंश से यंह भल्ती भाँति 
प्रगट होता है कि सन्‌ १८७६ में 'समरतुल तर्बियत” नामक जिस संस्था 
की स्थापंता की गई थी, उत्ती को अब सन्‌ १६०६ मे 'जमय्यतुल अन्सार” 
के नाम से पुर्न्जीवित किया गया | 

'जमय्युतल अन्सार' के सन्‌ १६११ में होने वाले इस वार्षिक 
अधिवेशन से पूथ एक और भी महत्त्वपूर्ण घटना घटित हो चुकी थी, 
जिसका उल्लेख कर देना आवश्यक है। यह घटना १६१० में मर्दर्सा 
देवबन्द के दीज्ञान्त समारोह के समय हुई, जिसमें लगभग २० हजार 
मुछल्मान उपस्थित थे । इस जल्से में एक सुप्रसिद्ध मुसलमान रईस 
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साहबज़ादा आफताव अहमद खाँ साहव ने य॑ह प्रस्ताव उपस्थित किया 
कि प्रत्येक वर्ष अलीगढ़ काल्तेज का एक दल देदवन्द के मद्से मे आकर 
धार्मिक शिक्षा प्राप्त करे और इसी प्रकार देववन्द्र मद्से का एक दल 
अलीगढ़ कालेज में आधुनिक रिज्ञा प्राप्त करने के लिये भेज्ञा जाय । 
साहबज़ादा आफताव अहमदखों ने यह प्रस्ताव किस भावना से 
'उपस्थित किया था, यह तो अब नहीं कहा जा सकता | पर इतना स्पष्ट 
. है कि उपरोक्त सजन सुप्रसिद्ध राज-भक्त मुसलमानों में से थे, और सन्‌ 
१६१२ में जब मौलाना अवुलकल्ाम आज़ाद ने अपने सुप्नसिद्ध क्रान्ति- 
कारी पत्र 'अल्हिलाल' के द्वारा मुसलमानों में त्रिटिश विशेधी भावनाओं 
का प्रचार प्रारम्भ किया, तो साहबजादा तथा उनके साथियों ने 
“्अलहिलाल' के बहिष्कार फा आन्दोलन प्रारम्भ किया था। य॑होँ पर 
यंह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है हि स्वयं मोल्ञाना महमूद-उल-हसन 
भी अलीगढ़ कालेज से नहीं, तो उसके स्नातकों और विद्यार्थियों से तो 
अवश्य ही सम्पक स्थापित करने का निश्चय कर चुके थे। वे जानते 
थे कि आधुनिक युग से उसके काय के लिये ऐसे नॉजबाना की अतीब 
आवश्यकता है, जा यूरोपीय भाषाओं और वहाँ की राजदीति से भली 
भॉति परिचित हो । इसलिये एक ओर यदि उनके सहयोगियों में मौलवी, 
उबेदुल्ला, मौलबी किफाय तुल्ला तथा मौलाना हुसेन अहमद मदनी थे, 
तो दूसरी ओर डा० मुख्तार अहमद अंसारी भी ये। सम्भव है इनकी 
इन भावनाओं के कारण ही यह प्रस्ताव उपस्थित हों सका हो या इसमे 
कोई पूत्र नियोजित पंड़यन्त्र हो पर यह स्पष्ट है कि इसका परिणाम 
बहुत ही अनिष्टकारी हुआ । 
इस प्रत्ताव के अनुसार जो सबसे पहला दल शअलींगढ़ कालेज के 
विद्यार्थियों का देववन्द में आया, उसके एक सदस्य अनीस अहमद से 
यहाँ पर सरकारी गुप्तचर का कार्य किया और वह मौलाना महसूद- 
उल्लन-हसन को समस्त हलचलो की रिपोर्ट श्रिटिश अधिकारियों के पास 
भेजता रहा, जिसके पारितोषक में उसे सी० आई० डी० विभाग का 
सुपरिन्टेडेन्ट बनाया गया। 


श्श्ए रेशमी पत्रों का घंड़यन्त्र 
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इसी प्रकार जमय्युतल अन्सार की स्थापना के साथ ही सरकार की 
आँख उस पर लग गई और उसकी प्रत्येक हलचल की बड़ी सूच्मता 
पूवंक निगरानी की जाती रही । मौलाना महमूद-उल्त-हसत इससे 
परिचित रहे हों या अपरिचित पर वे अपना कार्य दिनों दिन आगे ही 
बढ़ाते गये। जिस प्रकार शाह अब्दुल अजीज ने अपने युग में क्रान्ति- 
कारी कार्यों के लिये दो प्रथकू-प्रथरू विभाग बना. दिये थे जिनमें से 


एक कार्य शिक्षा और साषणों द्वारा ग्रवार का था और दूसरे का सैनिक _ 


व्यवस्था था उसी प्रकार शेख महमूद-उल्-हसन ने “जमय्य॑तुल-अन्सार 
५ 

के द्वारा तो सब साधारण में प्रचार करना तथा सर सय्यद द्वारा 

मुम्तलमावो में फैताये गये राज-भक्ति और साम्प्रदायिक्रता के विष को 


दूर करना प्रारम्भ किया शौर भीतर ही भीतर गोपनीय रूप से एक भावी - 


क्रान्ति की भी तय्यारी प्रारम्भ कर दी। इसके लिये उन्होंने सरहद से 
अपना सस्वन्ध स्थापित क्रिया । पाठक भूले न होंगे कि वली उलाई 
सम्प्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुल अजीज्ञ के एक प्रमुख शिष्य 
सय्यद अहमद बरेलबी ने सन्‌ १८२४ में सिख राज के विरुद्ध सर्द 
पर कठोर संघ क्रिया था, जो असफल रहा । इसके पश्चात भी वहाँ 
भारत के सेकड़ों मुसलमान पहुँचते रहे ओर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 


जिहाद करते रहे | मौलबी महमूद-उत्न-हसन ने उसी पुराने रिश्ते के ' 


सहारे सरहद के आज़ाद क़बीलो से सम्पक स्थापित किया। “तुरज 
जई का हाजी” जो जीवन भर अआँग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता रहा और 
जिप्तका एक अमुख शिष्य॑ इपी का फकीर! आज भी अेंग्रेज़ों का प्रधान 
शत्रु है, मौलाना महमूद-उल-हसन के सम्पर्क में था। इसके द्वारा 
सरहद के विद्योर्थी आते रहे और उन्हे भारतीय क्रान्ति की शिक्षा 
देवबन्द मे निलती रही | कहा जाता है क्रि समय-समय पर देवबन्द 
में क्रान्तिकारी नेताओं की जो बैठके होती थीं, वे एक तहस्राने में होती 
थीं। इन बैठकों मे सरहद के आदमी भी सम्मिलित होते थे। अलीगढ़ 
'फालेज् से शिक्षा के लिये आया हुआ श्रनीस अहमद जो प्रिटिश 
शुप्रचर का कार्य कर रहा था, इन जैठकों तक नहीं पहुँच सका, किन्तु 


वलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--रोख महमूदू-उल-हसन १४५४ 
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वह उसमें सम्मिलित होने वालों के फोटो इत्यादि मिजवाता रहा। 

सन्‌ १६११ में जब तुडी के ऊपर यूरोप के विविध देशों ने आक्रमण 
किया और ब्रिटिश सरकार ने तुर्की को कोई सहायता नहीं दी, तो सर 
सय्यद द्वारा उत्पन्न की गई भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश भक्ति को 
जैसा गहरा धक्का लगा, उसका कुछ चित्रण हम पुस्तक के पूवाद्ध में 
कर चुके हैं। मौलाना महमूद-उल्न-हसन ने इस समय क्या किया, इसका 
तो कीई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता पर उनके एक अन्यतम सहयोगी 
डा० मुख्तार अहमद अन्सारी को हम एक मैडकिल मिशन के साथ टर्की 
जाते हुए देखते हैं। डा० अन्सारी के बड़े भाई हकीम अब्दुल रज्ज़ाक 
शेख उल्ल हिन्द के मुरीदों में से थे। अतः यदि इस मैडकिल मिशन के 
जाने में शेख उत् हिन्द की ही प्रेरणा और हाथ हो तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है। 


भारतीय मुसलमानों में नव जाग्रति 


इसी समय अर्थात्‌ सन्‌ १६१२ में मोछाना अवुल कलाम आज़ाद 
ने जिनका सिलसिला भी गुरु परम्परा फी दृष्टि से शाह वल्नीडल्ला घछे 
ही मिलता है, अपने पत्र 'अलहिलाल' के साथ सावजनिक क्षेत्र में 
प्रवेश किया । पत्र का पहिला अंक १ जूत सन्‌ १६१२ फो निकला । 
इस पत्र ने मुसलमानों में जो जाअति उत्पन्न की, निश्चय रूप से उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । किन्तु कुछ विद्वानों की यह धारणा कि सन्‌ 
१८५७ के पश्चात्‌ मुस्लिम राष्ट्रीयता का प्रारम्भ मौलाना आज़ाद और 
मोलाना मुहम्मद छली की हलचलों से ही होता है, या बाल्कन युद्ध 
ही उसका मूल कारण है, ग़लत है। ऐसी धारणा केवल इस 
लिये बन जाती है, क्योंकि वे वलीउलाई सम्प्रदाय और उसके 
क्रान्तिकारी इतिहास से परिचित नहीं हैं, और यदि हैं भी, तो उन्होंने 
उप्ते-अं ग्रेज़ों के लिखे अनुसार “बहावी” आन्दोलन का भारतीय॑ 
कारण सममा है। 


सन्‌ १६१३ में मौलानों महमूद-उल्न-हसन ने दिल्ली में एक मदसो 


१५६ रेशमी पत्रों का षड़य॑न्त्र 
स्थापित किया जिसका ताम बजारुतुल्ल मआरिफ़' था। मौलवी उद्बेदुल्ला 
सिन्‍धी इसके अध्यक्ष बनाये गये ओर मुस्लिम नवयुवकों को राजनीति 
की शिक्षा देने के लिये इसकी स्थापना की गई । इस मदरसे के सहायकों 
में दो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम आता है, जो बाद में चलकर भारतीय 
राजनीति में बहुत प्रसिद्ध हुए। इनमें से एक डा० अन्सारी ओर दूसरे 
हकीम अजमल खो साहब थे। 

दिल्ली में इस मदरसे की स्थापना के कुछ दिन पश्चात्‌ ही यूरोपीय 
महायुद्ध की घोषणा हो गई । भारत के समस्त क्रान्तिकारी दलों के लिये 
यह एक ल्ाभत्रद्‌ स्थिति थी और वे इसका उचित उपयोग करने के लिये 
नवसत्साह से जुट गये । मौलवी महमृद्‌-उल्-हसन ने भी भारत में क्रान्ति 
कराने के लिये इसे एक स्व॒णं अवसर सममा ओर उन्होंने तथा उनके 
सहयोगियों ने पूरी सरगर्मी के साथ कार्य करना मारम्भ कर दिया। 


महायुद्ध के समय भारत की राजनेतिक स्थिति 


गत महायुद्ध के समय वलीउलाई सम्प्रदाय श्रौर उसके इमाम 
मौलाना महमूद उल हसन की हल्चलों का विवरण देने से पूर्व यह 
उचित होगा कि हम उस समय की भारतीय राजनैतिक परिस्थिति पर 

फ सरसरी निगाह डाल लें | 

बीसबीं सदी के इस प्रथम दशक में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण 
आन्दोलनों, यथा बंग-विच्छेद और उसके विरोध में चलने वाला आतंक 
वादी आन्दोलन, मुसलमानों में राज-भक्ति का प्रचार, भिन्‍टो मात 
सुधार और सरकार के इशारे पर “अलीगढ़ स्कूल! के मुंसलिम नेताओं 
द्वारा विशेष सुविधाओं की माँगें, देवबन्द के क्रान्तिकारी मुसलमानों की 
सुधारों के इस मायाजञाल के प्रति उदासीनता, पंजाब मे भी महाराष्ट्र 
ओर बड़ाल की भाँति जाम्रति तथा दमन, बाल्कन युद्ध और उससे 
भारतीय मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना इत्यादि का विवरण हम यंथास्थान 
देते रहे हैं, इसलिये उनको दुहराना तो अनुचित ही होगा। यहाँ हम 
केवल यह बतलाना चाहेंगे कि महायुद्ध की घोषणा का देश की विभिन्न 
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राजनैतिक संस्थाओं और नेताओं तथा साधारण जनता पर क्या प्रभाव 
बड़ा 5एर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई 

यदि हम संस्थाओं की चर्चा प्रारम्भ करें, तो हमें यंह मानना पड़ेगा 
कि उस समय भी देश की सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था थी इण्डिय॑न 
नेशवल कांग्रेस | उस समय॑ तक कांग्रेस सबथा नम-दल के ही हाथों में 
थी, पर यह नमदल्न भी अब 'स्व॒राज्य' की सीधी मॉँग करने लगा था | 
सन्‌ १६०६ में नूतन भारत के पितामह दादाभाई नोरोजी ने कलकत्ते में 
हुए कांग्रेस अधिवेशन के सभापति के पद से पहले पहल इस्त शब्द का 
प्रयोग करके भारतीय आकांक्षाओ की इन तीन या साढ़े तीन अक्षरों में 
रेसी कल्ापूर्ण अभिव्यक्ति की, कि आज भी वह शब्द हमारी आका- 
क्षञाओ का प्रतीक वना हुआ है, यद्यपि श्री नीगेजी के मुख से निकले 
हुए स्व॒राज्य' शब्द का आन्तरिक अर्थ आज कहे जाने वाले ट्वराज्य 
शब्द के अ्र्थों से कोई समानता नहीं रखता। कांग्रेस द्वारा ऐसा 
अ्गतिवादी शब्द प्रहण कर लेने के पश्चात्‌ भी उस पर ऐसे व्यक्तियो का 
आधिपत्य था, जो बहुत फू क-फू क कर क़दम रखते थे। ला० लाजपत- 
राय, लोकमान्य तिलक ओर बा० विपिनचन्द्र पाल इत्यादि नेता इस 
नीति से मतभेद रखते थे ओर वे चाहते थे कि सरकार के सम्मुख कुछ 
अधिक स्पष्टता ओर हृदता से साथ अपनी मॉँगें रक्खी जाँय ओर उनके 
श्रति जनता में सहानुभूति जांप्रत करने के लिये निरन्तर प्रचार किया 
जाय। इन तीनों नेताओं को देशभक्ति या तिटिश विरोधी भावनाओं के 
कारण कारावास दण्ड भुगतना पड़ा था और आज्ञ यह कितने आश्चर्य 
की बात है कि कांग्रेस नेताओं के समूह में इसी कारण यह बड़े भय॑ और 
सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे। सन्‌ १६०७ में लोकमांन्य तिल्नक केवल 
इसलिये कांग्रेस का सभापति पद नहीं पा सके क्योकि वे जेल हो आये 
थे। चूँकि नागपुर में इन गर्म दल बालों का जोर था, इसलिये कांग्रेस 
अधिवेशन को सूरत में करने का निश्वय किया गया। परिणाम स्वरूप 
वहाँ ऐसा संधरष हुआ कि कार्यवाही को स्थगित कर देना पढ़ा । इसके 
पश्चात्‌ गरम दल वाले क़रीब-करीब इस समय तक कांग्रेस से बाहर ही 


श्श्द रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
#औनक-॑+नेननू-+नई कक कक कै बबन्कननन++-+क-_न्‍क-क कब च॑ न+++++-+नै++ न के 
रहे | लोकमान्य तिलक को तो इसके कुछ ही दिन पश्चात्‌ ६ वर्ष की 
लम्बी सज़ा ही सुना दी गई थी और महायुद्ध शारम्भ होने के लगभग 
एक मास पूर्व ही वे जेल से छूटे थे। लाला लाजपंतराय इस समय 
भारत से बाहर थे ओर श्री बिपिनचन्द्रपाल राजनीति से विरक्त हो चुके 
थे। इस प्रकार महायुद्ध की घोषणा होते समय॑ कांग्रेसी नेताओं के 
उप्रवादी दल में से केबल श्री लोकमान्य तिलक ही उस समय॑ मैदान में 
थे। वे जेल से ही एक 'होमरूल आन्दोलन” चलाने की योजना लेकर 
आये थे, उन्होंने इसके लिये महाराष्ट्र में घूम-घूमकर एक संगठन भी 
करना प्रारम्भ कर दिया था और छोटे-छोटे नगरों में भी स्वराज्य लीग” 
की स्थापना करदी थी। “स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर 
हम उसे लेकर रहेंगे”, राष्ट्र को यह तेजस्वी मन्त्र उन्होंने इसी समय॑ 
दिया था। वे सरकार को केवल इस शर्त पर सहायता देने को तय्यार 
थे कि सरकार उसके उत्तर में भारत को 'स्वराज्य' देने का वचन दे दे । 
यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेताओं मे जनसाधारण से सबसे 
अधिक सम्पक लोकमान्य तिलक का ही था, किन्तु इस 'जनसाधारण” 
का अथ केवल “मध्यमत्रग' ही है, न कि किसान ओर मजदूर । 
कॉम्रेस के अन्य नेताओं में श्री सुरेन्द्रनाध बनर्जी इत्यादि इस 
समय सरकार की बिना किसी शत्ते के सहायता करने के पक्षपाती थे, वे 
नहीं चाहते थे कि इस समय॑ अपनी मार्गे रखकर बिपत्ति में फेंसी हुई 
गवरनमेन्ट के हृदय मे अप॑नी बफादारी के प्रति सन्देह उत्तन्न होने दें । 
'ुस्लिम लीग! जो कि काँग्रेस के विरोध के लिये ही स्थापित की गई 
थी, इस समय कुछ प्रगतिवादी अबश्य॑ प्रतीत होती थी, इसका कारण 
वही बाल्कन युद्धों से उत्पन्न वाली जाप्मति थी । अग्रैल १६१३ से 
'मुस्लिम लीग” के लखनऊ अधिवेशन मे “लीग” का उद्देश्य “ब्रिटिश 
सरकार के प्रति राजभक्ति ओर मुसलमानों के अधिकारों की प्राप्ति” के 
स्थान पर “भारत के लिये योग्य स्रशासत की मॉग? घोषित हो चुका था । 
यह केसे आश्चये की बात है कि उस समय स्व० मो० मुहम्भदअली ने 
इस संशोधन का विरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने इस, सम्बन्ध 


। 
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मे लिखा था, किसी को मुसलमान बनने के लिये केवल एकव्रार कलमा 
पढ़ लेना पर्याप्त है, फिर भी सच्चे ओर ईमानदार मुसलमान को इससे 
सन्तोष नहीं होता । वह हर रोज़ कलमा पढ़ता है | इतना ही नहीं, चह 
प्रत्येक अवसर पर उसको दुद्दराता है। इसी तरह यद्यपि ब्रिटिश सरकार 
की'राजभक्त प्रजा होते हुए हमें केबल राजमक्त होने मात्र से सन्तोष 
नहीं कर लेना चाहिये । हमें चाहिये कि हम प्रत्येक बार जीवन की प्रत्येक 
हलचल में राजभक्ति का प्रदर्शन करें |? किन्तु इसके कुछ ही दिन 
पश्चात्‌ , अन्तरांट्रीय॑ जगत में होने वाली कुछ घटनाओं से विज्ुच्द 
होकर इन्हीं मौलाना मुहम्मद अली ने लिखा था, “यंदि हमे 
स्वशासन देही दिया जाय, तो हम नम्नतापूर्वक सरकार से कहेंगे कि 
इसका यह समय नहीं है ओर इस समय हमें ऐसी सुविधाओं को 
सधन्य॑वाद लौटा देना चाहिये। सुविधायें शान्तिकाल में मॉगी जाती 
है और स्वीकार की जाती हैं। हम किसी पोलिस्तानी नहीं है | हमे 
रिश्वत की आवश्य॑क्रता नहीं है ।” 

अपने इसी लेख के कारण मोलाना को जमानत देनी पड़ी ओर 
उसके परचात्‌ पत्र भी वन्दकर देना पड़ा । 

“प्ौज्ञावा आज़ाद का अलहिलाल! इस समय कहा जा सकता है 
कि, सबसे अधिक उप्रवादी पत्र था। देवबन्द मद्स के मौलवियों तथा 
अन्य क्रान्तिवादियो को छोड़कर सावजनिक क्षेत्र में तो वही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जो बड़ी निर्भयतापू्वक अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे | 
इसका मूल्य भी उन्हे शीघ्र ही छुकाना पड़ा । सच तो यह है कि बंगाल 
के क्रान्तिवादियों से अपने पुराने सम्पर्क के कारण सरकार की ओंखों में 
तो वे पहले से ही खटक रहे थे। युक्तप्रान्त के तत्कालीन गवनेर सर जेम्स 
मेस्टन के कहने पर सुप्रसिद्ध प्रतिक्रियाबादी पत्र 'पायोनीयर' ने मौलाना 
के पत्र पर अपना एक अग्रलेख लिखा, जिसका एक अंश इस प्रकार था: 

४ अल्वद्त्ाल' उद्‌' का एक सचित्र साप्ताहिक कलकत्ते से निकलता 
है, जिसका सम्पादन अबुलकलाम नामक दिल्ली के एक मुसलमान 
करते हैं। इस प्रान्त में मुसलमानों के अन्दर इस पत्र की बहुत बड़ी: 


42६० रेशमी पत्नों का पड़य॑न्त्र 
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संज्या है ओर शायद इसी प्रकार भारत के अन्य भागों में भी होगी। 
जब से युद्ध प्रारम्भ हुआ है, तब से इस पंत्र का रवैया इतना उम्र 
जर्मन पक्तीय है कि इसके पाठक्ष इस पर आएचरय्य करते हैं कि सरकार 
इसके लेखों को केसे सहन करती जा रही है। सम्मवतः इसका कारण 
यह हो सकता है कि उद्‌ भाषा से प्रकाशित होने के कारण कलकत्ता 
खास में लोगों का ध्यान इस्त पत्र की ओर कम जाता हो और थही एक 
प्रमुख कारण है कि सम्पादक ने पंत्र प्रकाशन के लिये कलकतते को चुना 
है। इसकी एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि सबसे अधिक 
शरारत भरे लेखों को शेली बड़ी ही भ्रामक और विद शमूलक है और 
इसकी टीका टिप्पंणियों की छींटाकशी अप्रत्य॑त्त रूप की है, जिनका 
ऑगरेजी अनुवाद करता और उससे उनके यथार्थ भाव फो उतारना 
अत्यन्त ही कठिन है, ओर यह भी सम्भव नहीं है कि बहुत से अगरेज् 
अफसर इस पत्र को मूल रूप मे पढ़ सकें।” 
प्रत्यक्ष है कि यह टिप्पणी, जो गवनेर जैसे उच्च सरकारी अधिकारी 
के संकेत पर लिखी गई थी, इस बात की पूर्व सूचना थी कि सरकार 
इस रवैये को बदौश्त नहीं कर सकती ओर यही हुआ भी । कुछ ही 
दिनो पश्चात्‌ 'अलहिल्ाल' का प्रकाशन रोक दिया गया और मौलाना 
आज़ाद गिरफ्तार कर लिये गये। 


भारत के विभिन्न क्रान्तिकारी दल और उनके नेता 


इसके अतिरिक्त क्रान्तिकारियों के भी अनेक संगठत ओर दल थे जो 
इस समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो गये थे । सन्‌ १६०७ में मदनलाल 
धींगरा नामक एक पंजाबी थुवक ने लन्‍्दून कौ एक सभा में, सर कर्जन 
वाइली नामक एक प्रमुख सरकारी अधिकारी का खून करके मानों यह 
घोष॑णा करदो थी कि भारत में त्रिटिश शासन के प्रति गम्भीर असन्तोष 
है। राजनेतिक कारणों से किसी भारतीय द्वारा किसी अँगरेज़ की लन्द्न 
में होने बाली यह सवंप्रथम हत्या थी, जिसने उस समय बड़ी हलचल 
मचादी थी। सरकार ने मदनलाल धींगर और उनको बचाने का यत्न 
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करने वाल्ले डाक्टर लालकांका नामक एक सज्जन को फाँसी पर चढ़ाकर 
इस हत्या का कठोर प्रतिशोध ले लिया था, फिर भी भारत के युत्रकों में 
आन्तिवादी आन्दोलन के प्रति आकर्षण बढ़ता ही गया। क्रान्तिवादी 
आन्दोलन की दूसरी महत्वपूणे घटना २३ द्सिम्बर सन्‌ १६१२ को हुई 
जब लाई हार्डिढ्र भारत के समस्त गौरव और सम्मान को दर्ष से साथ 
रौंदते हुए नई राजधानी दिल्‍ली में एक बड़े जुलस के साथ प्रवेश कर रहे 
ओ। उस समय॑ वहाँ हज़ारा लाखों ऐसे भारतीय थे, जो तालियाँ ब्जाकर 
अपने इस विजेता का अमिवांदन कर रहे थे, पर उनके बीच ही एक 
ऐेसा युवक छिपा हुआ था, जिसके दिल मे, अगरेज़ों ने आज तक 
भारत की छाती पंर,जो सयंकर अत्याचार किये थे, उप्नके प्रति कठोर 
अतिशोध की आराग जल रही थी । जैसे ही लाड हाडिज्ग का हाथी चॉदनी 
चौक में एक विरोष स्थान पर पहुँचा, वैसे ही एक भयंकर बम विस्फोट 
ने हार्डिद्न के स्वागत समारोह का सारा मज्ञा किरकिरा कर दिया। 
अपराधी की बहुत खोज की गई, पर उसका पता नहीं लगा फिर भी कुछ 
युवकों को पकड़ लिया गया और उसमें से चार को फॉसी पर चढृए दियो 
गया। किन्तु इल दल के नेता श्री रासविहारी बोस नहीं पकड़े जा सके । 
वे एक सरकारी कमचारी थे ओर देहरादून के ज॑गल विभाग में कलम 
घिसते दिखाई देते थे, किन्तु उतके अन्तर में भारत की स्वाधीनता की 
आग प्रतिपल धकथक करते जलती रहती थी। कहा जाता है कि वे 
अपनी किशोर वय में ही इस मरणपथ की दीक्षा ले चुके थे। सन्‌ 
३१६१२ तक तो वे किसी प्रकार छिपे रहे, किन्तु लाड हार्डिढ् पर फेडे 
जाने वाले बम के रश्चात्‌ जब दिल्‍ली षड़यन्त्र केस चला और उसके 
मुखबिर ने श्री रासविहारी के शोय्य और सूक की अनुपम कहानी 
सुनाकर जजों कों आश्चर्यंचकित कर दिया, फिर उसके पश्चात्‌ 
रासविहारी, उनके एक प्रमुख सहयोगी श्री शचीन्द्रनाथ सान्‍्याल के 
शब्दों मे 'एक उड़ती फिरती आवाज़ के समान हो गये ।” स्टेशन-स्टेशन 


प्प्र चितन्न लगा दिये गये और उनके सर पर साढ़े' बारह हज्ञार 
“३१० प७--११ * 


१६२ रेशमी पत्रों का घंड़यन्त्र 
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रुपये तक का इनाम भी घोषित कर दिया गया । किन्तु फिर भी पुलिस 
रासविहारी को न पा सकी और वे पुलिस की नाक के नीचे भारत मे 
क्रान्ति का संगठन करते रहे। मौलाना महमूद-उल्न-हसन से श्री रास- 
विहारी का कभी परिचये हुआ था या नहीं, यह वो नहीं कहा जा सकता 
किन्तु उनके सहयोगी श्री शचीन्द्रनाथ सान्‍्याल ने अपनी पुस्तक 
“बन्दी जीवन! मे एक मुस्लिम क्रान्तिकारी दल के साथ अपने दल का 
सम्पर्क होना अवश्य स्वीकार किया है। उनके लिखने से प्रतीत होता है 
यंह सम्भवतः मौलाना उबेदुल्ता सिन्‍्धी के नायकत्व में चलने वाला 
दिल्ली का 'नज़ारुतुल्ष मआरिफ' मदरसा था। श्री शचीन्द्र ने यह से 
लिखा है कि मुरित्रम क्रान्तिकारी दल के साथ यंह निश्चय हो गया था 
कि बह हमें पिस्तोलें, रिवाल्वर इत्यादि अस्त्र शस्त्र जुटाता रहेगा और 
उसे हम बम देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमारी आर्थिक सहायता 
भी को थी । ह 


यंही श्री रासबिहारी थे जिन्होंने श्रीसुभाष के साथ मिल्कर आजाद 
हिन्द फोज़ का प्रसिद्ध संगठन किया और फिर युद्ध के अन्तिमकाल मे 
जननी जन्म-भूमि से दूर जापान मे ही समाप्त हो गये। सब्‌ १६६४ में 
क्रान्तिकी योजना असफल होगई और सेकढ़ों व्यक्ति पकड़ लिये गये 
तो श्रीरासविहारी को फिर उसी भुस्ज्तिम क्रान्तिकारी दल” से सहायता 
मिली थी, जिसका उल्लेख ऊपर आ लुका है। यहाँ तक निश्चित हो 
गया था कि रासबिहारी काबुल जाकर रहेंगे और वहाँ से भारत के 
क्रान्तिकारी कार्यों का संचालन करते रहेंगे, इसके लिये श्री रासविहारी 
ने कल्मा पढ़नां भी सीखा था, जिससे पठान के वेष में आसानी ते 
सरहद पार कर सकें, किन्तु ठीक समय पर उन्का विचार बदल गया 
आर वे समुद्र के रास्ते जापान जा पहुँचे, जहाँ वे अपने जीवन 
अन्तिम काल तक रहे । श्री रासविदारी के दो अन्य सहयोगी अवश्य 
काबुल की ओर चले थे ओर उन्होंने सरहद पार भी कर ली थी शेकिंल 
फॉसी फे तख्ते का आकर्पेण फिर उन्हें भारतवर्ष ही खींच त्ञाया 
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वे हँसते हँसते फाँसी पर चढ़ गये# | यह सब विवरण देने का उद्दंश्य 
कैबल यह बताना है कि देवबन्द की क्रान्तिकारी संख्या का अन्य 
क्रान्तिकारियों से क्‍या सम्बन्ध था | 

भारतीयों की एक दूसरी महान्‌ क्रान्तिकारी संख्या 'ग़दरपार्टी' थी, 
जिसका संगठन सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी ला० हरद्याल ने अमेरिका मे 
किया था। ऊस पोर्टी में अधिकतर अमेरिका प्रवासी सिक्‍्ख ही थे, वे 
गये ठो थे श्रमेरिका मे मेहनत मजदूरी करने, किन्तु अमेरिका की 
आजाद आबोहबा ने उन पर ऐसा असर डाला कि उत्तमें से लगभग 
सभी भारतीय स्वाधीनता के योद्धा बन गये । अमेरिका में रहकर उन्होंने 
जो कुछ कमाया था, वह सब पोर्टी की भेंट कर दिया ओर हथियार 
इत्यादि जुटाकर भावी क्रान्ति की तय्यारी करने लगे। इसी समय उन्हें 
ला० हरदयाल जैसा तेजस्वी नेता भी मिल गया । ज्ञा० हरद्याल 
अभूतपूर्व बुद्धिशाली थे, यद्यपिं उनका मूलविषय से कोई अधिक सम्बन्ध 
नहीं है, फिर भी यंदि यहाँ पर उनके जीवन का थोड़ा सा विवरण दे 
दिया जाय, तो शायंद अनुप्युक्त नहीं होगा । 
ला० हरद्यात् का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता सरकारी 
कचहरी में साधारण नौकर थे । उनके चार पुत्र थे जिनमें सबसे छोटे 
ज्ञा० हरद्याल थे । सन्‌ १६०३ में दिल्ली के प्रसिद्ध सेग्टस्टीफन्स कालेज 
से ल्ञा० हरद्याल ने बी० ए० पास किया और लाहीर पहुँच गये | अपनी 
अभूतपूर्व स्मरणशक्ति और प्रतिभा के कारण लाहोर के शिक्षित्‌ बर्गे 
में उनका नाम पंहिले ही पहुँच चुका था। वे जब कहीं आते जाते, तो 
चारों तरफ से उतको ओर संकेत करके लोग कहते कि, “यह हरदयाल 
जा रहे है ।” प्रसिद्ध था कि जिस पुस्तक को एक बार ला० हरदयाल 
पढ़ लेते हैं वह उन्हें कण्ठ हो 'जाती है। इसी समय उन्होने एक बार 
अपनी प्रतिभा और सानसिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इस सा्ब- 
| * ओरी रासविह्ारी तथा इन शहीदी का सम्पूर्ण विवरण जानने के लिये 
हमारे यहा से प्रकाशित तीन ऋन्‍्तिकारी शहीद पढ़िये ( प्रकाशक ) 


१२६४ रैशमो पत्रों का पड़यन्त्र 
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जनिक प्रद्शन में वह शतरंज की बाज़ी भी खेल रहे थे, पास में बजती 
ई घण्टी की आवाज़ भी गिनते जाते थे, कुछ लोग अरबी और लातीनी 

भाषा के जो वाक्य बोलते जा रहे थे, उनको भी कण्ठस्थ कर रहे थे 

ओर इन सबके साथ ही एक गरित का प्रश्न भी हल करते जा रहे थे। 

यह चारों कार्य उन्होंने एक साथ ही सफलतापूर्वक करके दिखा दिये। 


इस प्रद्शन ने ला० हरद्याल को ओर भी प्रसिद्ध कर दिया। 
ल्ञाहोर के ब्रह्मसमाज के नेताओं ने उनसे अपना सम्पंक बढ़ाना श्रारम्भ 
किया । वे 'दयालसिंह कालेज” नामक एक कालेज की स्थापना कर रहे 
थे। उनकी कल्पना थी कि इस मेधावी युवक को - सरकारी छात्रवृत्ति तो 
मिल जाना निश्चित ही है, अतः आक्सफो्ड से लौटने प॑र इनकों ही 
कालेज का प्रिन्सिपंत बनाया जाय | लाला हरदयालजी ने भी इस विचार 
को पसन्द किया। किन्तु भावी से दोनों ही अनभिज्ञ थे । 


सन्‌ १६०४ में ला० हरदयालजी को सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई 
ओर वे लन्दन जाकर आक्सफोड के बेलियल कालेज में प्रविष्ट हो गये। 
इस कालेज में भी ला० हरदयाल्जी को जो ख्याति मिली, वह समस्त 
भारतवष के लिए गौरव की वस्तु थी। आक्सफोड इंग्लेंड का सबसे 
अधिक सम्मांनीय॑ काल्तेज समझा जाता है और वहाँ के सभी प्रसिद्ध- 
असिद्ध व्यक्ति प्रायः इसी कालेज के विद्यार्थी रहे हैं। ऐसे कालेज में भी, 
जिसमें इंग्लेंड के प्रथम श्रेणी के मेधावी विद्यार्थी पढ़ते थे. एक भारतीय 
के लिये सम्मान प्राप्त करना आज भी साधारण बात नहीं है, फिर वह 
ते १६०४-६ का युग था। उस समय भारत से इ“गेंड जाने वाले 
विद्यार्थियों की ही आकाँक्षायं होती थी, या तो आईं० सी० एस० की 
परीक्षा में बैठ ओर या बैरिस्टर बन जाना । सभी लोग जानते थे कि 
ज्ञा० हर॒दयाल के लिये इनमें से किसी भी परीक्षा को पास कर लेना 
चहुत ही साधारण वात है। ला० हरद्याल भी अपनी इस प्रतिभा से 
अप॑रिचित नहीं थे, किन्तु उनका लक्ष्य दूसराही था। उन्होंने इन 
परीक्षाओं मे बेठने का विचार तक नहीं कियो। इससे औक्सफोड के 
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भारतीय विद्यार्थियों में बड़ी हलचल मची । उनके लिए हरद्यालजी का 
यह त्याग एक कल्पनातीव बात थी। 

इसी समय एक छोटी सी घटना हो गई, जिसने ला० हरद्यालजी 
के मन पर बड़ा प्रभाव डाला | बहुत ही साधारण सी दीख पड़ने वाली 
बाते भी कभी मनुष्य के जीवन मे कैसा परिवर्तन कर देती हैं, यह्‌ घटवा 
उसका एक सजीद उदाहरण है। वह घटना संक्षेप मे इस प्रकार है कि 
ला० हरद्यालजी जिस मकान में रहते थे, उसके स्वामी की छोटी लड़की 
ने एक दिन स्कूल से लौटकर नाराजी से कहा, “बस, आज से मै तुमसे 
बात भी नहीं करूंगी ।” ला० हरयालजी ने चकित होकर कहा, 
“क्यों ?” तो लड़की ने उत्तर दिया, “आपने सन्‌ १८४७ मे हमारे विरुद्ध 
विद्रोह किया, हमारे देश के ख्री-पुरुषो को कत्ल किया ।? 

त्ञा० हरदयाल पर इस घटता का बहुत श्रभाव पड़ा और उन्होंने 
अनुभव क्रिया कि अंग्रेज भारतीयों से अत्यन्त होष रखते है और इसी 
लिये अपने बच्चो के हृदथ मे भी भारतीयों के विरुद्ध इसी प्रकार घृणित 
भावनायें भरते रहते हैं। उन दिनों बच्नाल और पंजाब मे आग लगी 
हुई थी और उसके समाचार आयः इ'लेंड में भी पहुँचते रहते थे। 
इ'लेंड मे भी भारतीयों के दो राजनैतिक सद्भठन थे; जिनमें से एक का 
नाम 'इस्डियंन एसोसियेशन' था और उसके अधान श्री दादाभाई 
नौरोजी थे । प्रत्यक्ष है कि यह सन्नठत भारत के नर्मदली क्षांग्रेसवादियों 
का प्रतिनिधित्व करता था। इसके विरुद्ध एक दूसरा सन्नठन भारतीय 
क्रान्तिकारियों के प्रथम आचार श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का था, जो 
इलेंड से भारत में ऋ्रान्तिकारी कार्या' का संचालन किया करते थे | 
उन्होने एंक लाख रुपया व्यय करके इंग्लेंड में एक स्थान खरीद लियां 
था, जो “इस्डियंन हाउस! कहलाता था। यहाँ पर अनेक भारतीय 
विद्यार्थी रूते थे। ला० हरद्यालजी शनेः-शरने: श्री श्यामजी और 
इस्डिया हाउस के सम्पक मे आते गये और उनका भुकाव भी क्रान्ति- 
वादियों की ओर हो गया। इन्हीं दिनों श्रो गोपालकृष्ण गोखले लन्दन 
पहुँचे और उन्होंने ला० हरद्याल से आग्रह किया कि वे उनकी 'सर्वेख्ट 
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आफ़ इण्डिया सोमायटी” के सदस्य बन जायें, पर ला० हरदयाल ने 
उनसे कहा कि आपकी संस्था के नियमों में एक नियम राजभक्ति भी 
है, अतः में इसमें नहीं निम सकूँगा। श्री गोखले कुछ देर तक ल्ा० 
हरद्यालजी से तक करते रहे, किन्तु वे उन्हें सहमत न कर सके। 

भारत में ज्यों-म्यों क्रान्तिकारी आन्दोलव की आग फैलती गई, 
ल्ा० हरदयातल के विचार अधिकाधिक उप्र ही होते गये। अन्त में एक 
दिन उन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति को लेने से इक्कार कर दिया। उन्हें 
आक्सफोडे से दो छात्रवृत्तियाँ मिलती थीं। इनमें से एक अस्सी पोंड 
की थी और दूसरी पचास पोंड की। ला० हरदयाल घर के भी कोई 
धनाव्य व्यक्ति नहीं थे। इन छात्रवृत्तियों की सहायता पर ही वे आक्स- 
फोड में पढ़ें रहे थे, किन्तु जो सरकार भारत को गुलाम बताए हुए है, 
उससे उन्होने सहायता लेना पाप सममा ओर इन छात्रवृत्तियों से अपना 
स्याग पत्र भेज दिया। 

भारत के तत्कालीन उपमंत्री श्री जेम्स लायल ने ला० हरदयाज्ञ को 
बुल्लाकर इसका कारण पूछा, किन्तु वे उन्हे एक उद्धत-सा उत्तर देकर 
चले आये | इसके पश्चात्‌ औक्सफोड के प्रिन्सपल ने भी उन्हे बहुत 
समझाया और कहा कि यदि सरकार से वह रुपया लेना पाप॑ सममते 
हैं तो मै अपनी जेब से देने को तय्यार हूँ, किन्तु ला० हरद्यात्न ने ५ 
उनकी बात स्व्रीकार नहीं की। अब वे स्वदेश लोट जाना चाहते थे, 
(किन्तु उनकी जेब में एक पाई भी नहीं थी। किसी से सहायता लेया या 
इसके लिथे कहना तो थे जानते ही नहीं थे, अतः बड़ी कठिनाई में पंड़ 
गये। इसी समय उनके श्वसुर ने पटियाले से तार दिया कि उनके यहाँ 
विवाह है इसलिये अपनी पत्नी को स्वदेश भेज दे ।” इस तार के साथ 
ही श्वसुर महोदय ने सेकिण्ड क्लास का किराया भी भेज दिया। ला० 
0803 ने उसी किराये में थड क्लास के दो टिकट खरीदे ओर भारत 
आ गये । 

भारत आकर उन्होंने उम्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रारम्भ कर दिया । ४ 
यह वही समय था कि जब देवबन्द मे 'जमय्यतुल अन्सार! स्थापित हो 


बलीउल्ाई सम्प्रदाय के छठवें इपाम--शेख महमुद-उल-हसन १६७ 
-&+++++-++-++न+ क+न-+न-+ज-++-+न-+न-क-न-+न-न-क+कहैकि+_-कनक-+-+-+-+-+-+- 
रही थी। ला० हरदमाल को न केवल अंग्रेजों से बल्कि उनके सहधर्मियों 
से भी इतनी घृणा हो गई थी कि जब स्टीफेंन्स कालेज के प्रिन्सिपल 
श्री रुदा उनसे मिलने आये, तो वे मित्र तो लिये, किन्तु जब वे चले गये 
तो उन्होंने कमरे में बिछे फर्श को और कमरे को अच्छी तरह घुलबाया | 
इसी प्रकार लाहोर की क्रिश्चियन एसोसियेशन के मंत्री मि० टनेर ने जब 
उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, तो ला० हरद्याल ने उत्तर से लिखा, 
“आपका कर्तव्य हिन्दुओं को ईसाई बनाना है, मेरा काम उनको ईसाइयों 
के प्रभाव मे आने से रोकना और उनकी रक्षा करना है। फिर आपको 
आर से क्या लाभ हो सकता है १” ऐसे उम्र विचार रखकर भला वे कत् 
तक खतंत्र रह सकते थे। कुछ ही दिलों में उनकी गिरफ़्तारी की अऊवाहें 
फैलने लगीं। ज्ा० दरद्याल जेंच में ज्ञाकर निष्क्रिय बैठ जाने के लिये 
सुय्यार नहीं थे, अतः वे पहले भारत से पेरिस गये और उसके पश्चात्‌ 
अमेरिका पहुँच गये। कुछ दिन तक वहों एक कालेज में दर्शन के 
अध्यापक रहे, किन्तु स्वदेश की आज़ादी की तड़प ने उन्हें निसने नहीं 
दिया। एक दिन वह कालेज भी छोड़ दिया, इसके पश्चात्‌ सान- 
ऋ्रासिसको आगये । वहाँ के भारतीय निवासी भी उन जैसे ही नेता की 
खोज में थे। ला० हरद्याल को पाकर वे फूले न समाये। तुरन्त ही 
“गदर पार्टी! के नाम से एक दल संगठित हुआ | ला० दरदयाल उसके 
नेता बने ओर उन्होंने 'ग़द्र” पत्र निकाल कर क्रान्ति का प्रचार प्रारस्भ 
कर दिया। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही मदययुद्ध की घोषणा हो गई। 
ला० हरद्याल तथा ग़द्र पार्टी के सदस्यों ने सोचा कि भारत में विद्रोह 
करने का यही उपयुक्त सम्य है, अत: वे दल के दल बाँध फर भारत में 
आने लगे। इनमे से अधिकतर गिरफ्तार कर लिये गये, कुछ रास्ते में 
ही ब्रिटिश जहाज़ो द्वारा डवो दिये गये और या गोलियों से उड़ा दिये 
गये । कुछ ऐसे भी निकले जो वहाँ से क्रान्ति के लिये चल्ले थे, पर यहाँ 
आकर धर गृहस्थी के मोह ने उनको कुछ कार्य नहीं करने दिया। किन्तु 
कुछ ऐसे भी थे जो इन सब बाधाओं को रोंदते हुए सीधे पंजाब में पहुँच 
गये ओर श्री रासविद्ारी के दल से. सम्बन्ध स्थापित करके क्रान्ति व्‌ 


श्द८ , रेशमी, पत्रों का षड़यन्त्र हल 
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तख्यारी आरम्भ करदी | काबुल जाते-जाते जो युवक पुनः भारत में लौट 
कर फाँसी पर चढ़ गये थे, वे इसी दल के थे। तथा मौलवी बर्कतुल्लां, 
जो देवबन्द के कान्तिकारियों द्वारा काबुल में स्थापित भारत की 'अस्थाई 
स्वाधीच सरकार के गृह-सदस्य के पद पर थे, इसी 'ग़दर दल! के थे 
उधर श्री दरदयाल अमेरिका सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये, 
किन्तु उनके साथियों ने उन्हें जमानत पर छुड़ा लिया और चुपंचाएं 
जर्मनी भेज दिया। जमनी पहुँच कर ला० हरदयाल ने भारतीय॑ क्रान्ति- 
कारियों का एक सल्ड॒ठन किया और जर्मन सरकार की सहाय॑ता से भारत ; 
के क्रान्तिकारियों के अस्न-शस्त्र पहुँचाने का उद्योग करने लगे। वहाँ के 
अत्यन्त उच्च पंद्‌ पर थे। काबुल की अस्थाई सरकार के प्रधान राजा 
महेन्द्रअताप भी इसी सज्जठन की सहायता से ही ब्रिटिश सीमा से जमनी 
पहुँच सके थे। 

ला० हरद्याल के इस साधारण से जीवन परिचय से हम यह तिष्कर्षे 
अली भाँति निकाल सकते हैं कि उनके विचारों में मौलाना महमूद-स्ल- 
इसन के विचारों में अत्याधिक समानता थी । अन्तर केवल इतना था कि 
एक की देशभक्ति हिन्दू राष्ट्रीयता से प्रेरित थी, तो दूसरे की मुस्लिम 
राष्ट्रीयंता से । दोनों ही विदेशी राष्ट्रों से भारतके क्रान्ति-युद्धमें सहायता 
ज्ञेना आवश्यक सममते थे, जिनमें से एक ने अपनी सुविधा के अनुसार . 
' अमेरिका और जर्मनी को अपना कार्यक्षेत्र बवाया और दूसरे ने काबुल 
तथा ८र्की को । किन्तु दोनों ही विशुद्ध देशभक्त और भारतीय खवाधीनता 
के परम उपासक थे । ' 

अन्य मुस्लिम क्रान्तिकारी दल 

मौलाना महमूद-उल-हसन तथा उनके सहयोगियों के अतिरिक्त कुछ 
ओर भी मुध्लिम क्रान्तिकारी थे, जो इस समय मारत को स्वाधीन करने 
की चेष्टा में लगे हुए थे। इस दल के प्रधान नेताओं में से एक श्री अली 
अहमद सिद्दीक्ती साहब थे, जो गत तुर्की-इटेलियन थुद्ध मे भारतीय 
मुसलमानों के एक सेंडिकल मिशन के साथ, बिना अपने आत्मीयों को ' 
कोई सूचना दिये चल्े गये थे। तुर्की मे जाकर वें लगभग चार मास तक 
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वहाँ के प्रसिद्ध सेनापति अनवर पाशा के साथ, समरा्जण में रहे।इस 
समय अनवर पाशा के द्वारा उन्होंने तु्की-मीक युद्ध के समय आग्रेज़ों की 
कूटनीति की कहानियाँ सुर्नीं, साथ द्वी “यंग ट्क पार्टी' का उत्थान ओर 
उसके द्वारा तुर्की की नवचेतना का इतिहास सुनकर उनका हृदय अपने 
देश भारत की दुरावस्था से संतप्त हो उठता और वे अनुभव करने लगे 
कि भारत मे भी क्‍यों न इसी प्रकार एक क्रान्तिकारी आन्दोलन 
चलाया जाय | 


श्री अली अहमद के समान ही पश्चाव के एक मुसलमान सज्जन, 
श्री अबू सैयद, इसी समय रंगून से तुर्की पहुँचे और वहाँ के “यंग टर्क 
पार्टी? में सम्मिलित हो गये। इन अबू सैयद के कहने पंर ही 'यंग टर्के 
दत्न' ने भारत की क्रान्ति चेष्टा में सहायता देना स्वीकार किया । 


यूरोपीय युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर श्री अली अहमद सिद्दीक्ती तुर्की 
से वापस छोटे ओर कुछ दिन अपने घर रह कर व्यापार करने के बहाने 
रंगून चले गये । इसी समय श्रर्थात्‌ दिसम्बर १६१४ में 'यंग 2क पार्टी! 
की ओर से फायमअली नामक एक और भारतीय मुसलमान को रंगून 
में भेजा गया। अली अहमद सिद्दीकी अपने तुर्की प्रवास के समय स्वयं 
“यंग ट्क पार्टी! में सम्मिलित हो चुके थे । रंगून मे उनकी फायंम अली 
से मुलाक़ात हुई और दोनो मिलकर तुर्की की सहायता से भारत में विश्व 
खड़ा करने की चेष्टा करने लगे। कुछ ही दिलों में इन लोगों ने वर्मा: 
प्रवासी भारतीय भुसलमानों से लगभग पन्द्रह हज़ार रुपया एकत्रित 
कर लिया | 


इन लोगों का यह आयोजन चल्न ही रहा था कि रंगून के एक 
गुजराती व्यापारी श्री खेमजीदासजी व्यवसायिक कार्य के लिये अमेरिका 
गये पर वहाँ जाते ही गदर पार्टी? के सम्पक से वर्मा में गदर' कर।ने फी 
योजना लेकर लोटे | रंगून में आकर उनका इन मुस्लिम क्रान्तिवादियों 
से भी सम्पर्क हो गया । इससे कार्य बड़ी तेजी से चलने लगा। अमेरिका 
से “गदर! पत्रिका के बस्डल के बण्डल, जो गुजराती, हिन्दी, उद्दृ' में, 
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छापी जाती थीं, इन गुजराती महाशय के पते पर आने लगे और सेनाओं 
में वितरित होने लगे। 

इस समय सिंगापुर में भारतीयों की दो रेजीमेस्टे' पड़ी हुई थीं, 
उनमें से एक के साथ बर्मो के इन क्रान्तिवादियों का सम्पर्क हो गया। 
सिंगापुर के क्लासिम मन्सूर नामक एक गुजराती मुसलमान ने रंगून 
(स्थिति अपने पुन्न को,पत्र लिखा और इसके साथ ही “यंग टक पार्टी! का 
जो प्रतिनिधि रंगून मे था, उसको भी लिखा कि सिंगापुर की सेना 
“विद्रोह करने के लिये तय्यार है, इसके लिये आवश्यक है कि टर्की सरकार 
अपना एक युद्ध-पं.त सिंगापुर भेज दे। दुरभोग्यवश यह पत्र अं मे जो के 
हाथ लग गया और उस सेना को दूसरी जगह भेज दिया गया । 

इसी समय बम्बई से एक बलोची लेना बमो आई । इस सेना के 
एक सिपाही ने अपने अं प्र ज्ञ अफसर को मार दिया था, जिसके कोरण 
अंग्रेजों ने उसे यूरोप भेजना स्थगित कर दिया था। बर्मा के क्रान्ति- 
वादियों ने इस सेना से अपना सम्पर्क स्थापित किया | फल्नंत: जनवरी 
१६१४ में इस सेना ने खुली बग़ाबत प्रारम्भ करदी। अगरेज़ों ने अन्य 
सेनाओं के सहारे इस बगावत को तुरन्त दबा दिया और इसके सेनिकों 
को बढ़े कठोर दण्ड दिये। इस अपराध में लगभग २०० बिलोचो को 
भारत की विभिन्न जेलो में बन्द कर दिया गया। 

इसके पश्चात्‌ बसा के क्रान्तिवादियों ने, जिनमें गदर पार्टी! के भी 
व्यक्ति थे और मुसलमान भी, बकरीद्‌ के अवसर पर विद्रोह खड़ा करने 
की चेष्टा की, किन्तु विश्वासघातकों ने इसकी सूचना समय से पहले ही 
ओंग्रेज़ों को दे दी। अतः वे सजग हो गये। सेकड़ों व्यक्ति पकड़े गधे 
ओर उन्हें फाँसी तथा काले पानी की सज़ायें मिल्लीं। कुछ सौंनकों का 
'कोट मार्शल हुआ | इस अवसर पर न जाने भारत के ऐसे कितने 
नौजवान देश की स्व्राधीनता के लिये चुपचाप शहीद हो गये, जिनके 
साम-गाँव से सी आज कोई परिचित नहीं है। 

यह भारत के एक दूसरे मुस्लिम विप्लबवादी दुल की कहानी है, 
जिसका उद्द श्यं मौलाना महमूद-उल-हसन के दल के अनुसार ही था 


न्जिपा, 
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और काम करने का तरीका भी एकसता ही था, पर अन्तर केवल यह 
था कि मौलाना महमूर-उल-हसन एक परम्परागत क्रान्तिवादी आत्दोलन 
के नायक थे। अतः काबुल इत्यादि से उनके सम्बन्ध अधिक गहरे थे। 
इससे एक यह तो निष्कर्ष निक्ञता है कि मौलाना महमूद-उल-हसन 
की ही भाँति भारत के कुछ अन्य मुसलमानों ने भी तुर्की को सहायता से 
भारत में उस समय ठीक उसी प्रकार क्रान्ति कराने की चेष्टा की थी, 
जिस प्रकार ला० दरदयाल इत्यादि ने जमनी की सहायता से। अब 
हम अपने मूल विषय पर पुनः आते हैं। 


ः मदर्सा देववन्द का काबुल से सम्पक 

पिछल्ले एछ्तों में हम 'जमय्यतुल अन्साए' की स्थापना से लेकर दिल्ली 
में एक राजनैतिक स्कूल स्थापित होने तक की च्चों कर छुक़े हैं, इसके 
पश्चात हम यह भी बतल्ा चुके हैं. कि युद्ध प्रारम्भ होते ही भारत के 
क्रान्तिवादियों ने भारत श्रौर भारत से बाहर, जहाँ भी उन्हे सुविधा हुई, 
विज्नव खड़ा करने का य॑त्न प्रारम्भ कर दिया था। इसी बीच मौलाना 
महमूद-उल-हसन क्या करते रहे, इसका सम्पूर्ण विवरण देने का समय 
अभौ तक नहीं आया | इसलिये हम मोलवी उदेदुल्ला सिन्‍धी की काबुल 
यात्रा से ही इसे प्रारम्भ करते हैं। मोलाना सिन्‍धी ने अपने एक लेख में 
स्त्रय॑ इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा था, “सन्‌ १६१४५ में शेख उत्न 
हिन्द के हुक्म से काबुल गया 4 मुझे कोई सुफस्सिल (विस्तृत ) प्रोम्राम 
नहीं बतलाया गया था, इसलिये मेरी तबीयत इस हिजरत ( यात्रा ) को 
पसन्द नहीं करती थी, लेकिन तामील हुक्म के लिये जाना जरूरी था। 
छुद्दा-ने अपने फज्ल से निकलने का रास्ता साह कर दिया और में 
अफ़रगानिस्तान पहुँच गया। दिल्ली की सयासी जम्ात ( राजनैतिक 
संस्था ) को मैंने बताया कवि मेरा काबुल जाना तय हो चुका है, तो इन्होंने 
भी अपना नुभाइन्दा बना दिया । मगर कोई माकूल प्रोग्राम वह भी नहीं 
बता सक्े। काबुल जाकर मुझे-मात्म हुआ कि हजरत शेख-उलहिन्द 


जिस जमात ( संस्था ) के -लुमाइन्दे -( प्रतिनिधि ) थे, उसकी पचास 
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साला मेहनतों का हाहिल (परिणाम ) मेरे सामने ग्रैर मुनग्ज्रिम 
( असंगठित ) शक्क में तामील हुक्म के. तय्यार है, इसमें मेरे जैसे एक 


खादिमे शेख-उल्लहिन्द ( शेख-उल्ल-हिन्द के सेवक ) की ज़रूरत थी ।” 

मोलबी उबेदुल्ला के इस उद्धरण में अन्तिम पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण 
हैं। इनसे प्रकट होता है कि बलीउलाई सम्प्रदाय के नेता पिछली आधी 
सदी से काबुल में महत्वपूर्ण काये कर रहे थे। मौलबी उबेदुल्ला ने एक 
स्थान पर यह भी लिखा है कि शाह अमानुल्ला को तख्त पर लाने में 
शेख़-उल-हिन्द का भी बहुत बड़ा हाथ था। इन समस्त बातों का स्प९ 
आभास पाने के लिये हमें अफगानिस्तान की तत्कालीन राजनीति पर 
एक निगाह डालनी होगी। 


काबुल की तत्कालीन राजनीति 


काबुल्न में उस समय बादशाह को अमीर कहा जाता था और उस 
स्थान पर अमीर हबीबुल्ला खाँ आसीन थे। अमीर हवीबुल्ला खाँ के 
पिता अमीर अब्दुरहमान सन्‌ १८८० में अँगरेज़ों की सहाय॑ता से काबुल 
के तख्त पर बेंठे थे। अँगरेज़ों ने उनसे यह इक़रार करा लिया था कि 
काबुल की बैदेशिक नीति पर अगरेज्ञों का ही अधिकार रहेगा । इसके 
बदले में अँगरेजों ने अमीर को बारह लाख रुपया वार्षिक देने का वचन 
दिया था । अगरेज़ों के धनक्रति होने पर भी अब्दुरहमान ने अपने देश 
की उन्नति के लिये बहुत कुछ किया। उनसे पूर्व जो अमीर होते थे वे 
फाबुल् के केवल कुछ कबीलों के मुखियामात्र होते थे किन्तु उन्होंने समस्त 
अफगानिस्तान की एक राष्ट्रीय सरकार संगठित की, इसकी रक्षा के लिये 
एक राष्ट्रीय सेना संगठित की ओर उसकी तनख्वाह नियमित रूप॑ से देते 
रहने की व्यवस्था की, जो काबुल के इतिहास में एक नई बात थी | 
उनने अश्त्र-शस्त्रों के भी नये कारखाने स्थापित किये ओर एंग्लो-रशियन 
बाण्ड्री कमीशन के द्वारा अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा भी उन्हीं के 
युग में निश्चित हुईं। १८६३ में उन्होंने सीमा केसस्बन्धमें श्रंगरेज़ोंसे पुन 
एक सन्धि की ओर अप॑वा वार्षिक खिराज़ १२ लाख से १८ लाख करा 
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लियों। वह ऑगरेज़ों पर भी विश्वास नहीं करते थे ओर केवल उतने 
विदेशियों को अपने यहाँ रहने देते थे, जिनकी आधुनिक शस्त्रों की 
शिक्षा के लिये उनकी आवश्यकता थी। अंगरेज रेज़ीडेन्ट को रखने से 
उन्होंने इस वहाने से इन्कार कर दिया था कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर 
सकूगा। इसी से अगरेज़ों को काबुल में अपना भारतीय रेज़ीडेन्ट रखना 
पड़ता था, जो सम्मवतः उनके लिये अधिक लाभप्रद नहीं था। जिस 
समय उनका देहान्त हुआ, सेनिक विशेषज्ञों के अनुमान से काबुल 
सरकार की सैनिक स्थिति इतनी दृढ़ थी कि युद्ध आरम्भ होते ही वह 
नियमित और अनियमिन मिलाकर एक लाख ऐसे सनिक मंदान में 
भेज सकता था, जो आधुनिक शस्त्रों से पूरी तरह जानकार थे। इसके 
श्रतिरिक्त कबीलों से संग्रह किये हुए दो ज्ञाख जवान ओर खड़े किये जा 
सकते थे । इन सबके भ्रतिरिक्त काबुल की रक्षा के लिये भी पचांस हज़ार 
सैनिक और कबीलों से संप्रहीत एक लाख जवान वहाँ छोड़े जा सकते 
थे। उसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हबीचुल्ला खॉ को राज्य 
कार्य में लगा सक्खा था और उनको ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया था। इसका परिणाम यंह हुआ कि उसके देहान्त के पश्चात्‌ गद्दी 
के लिये कोई झगड़ा बखेड़ा नहीं हुआ, जो अफगानिस्तान की एक 
परम्परा बन गई थी। १ अक्टूबर सन्‌ १६०१ को अमीर अन्‍्दुरहमान 
का देहान्त हुआ और ३ अक्टूबर १६०१ को हवीचुल्ला खॉ अपने पिता 
की गद्दी पर बिना किसी विरोध के बेठ गये । 

इस समय तक सदुसो देवबन्द से निकले हुए कितने ही अफगानी 
स्वातक फाबुल पहुँच चुके थे। वे आये तो थे फेवल धार्मिक शिक्षा भ्राप्त 
करने के लिये, किन्तु उनके शिक्षकों का तो उद्देश्य ही काचुल से अपना 
सम्पक स्थापित करना था। इन स्नातको को धार्मिक शिक्षा के रूप में ही 
राजनेतिक शिक्षा मिली और ऑररेज़ों के विरुद्ध भयंकर घृणा और 
बिह ष भी | इन लोगों ने सन्‌ १८८२ में 'जमायते-सयासिया? (राजनैतिक 
संस्था) के नाम से एक राजनैतिक संगठन काबुल में किया,जिसके प्रधान 
सन्‍्त्रो अफगानिस्तान के एक अत्यन्त सम्मानीय व्यक्ति मुस्तफा फहमी 
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थे। फ़टमी साहब अमीर अब्दुर हमान के बड़े विश्वासपात्र साथियों में 
थे। जब अब्दुर हमान रूस में अपने निवासन का जीवन व्यंतीत कर 
रहे थे, उस समय भी फ़हमी साहब ने उनका साथ दिया था, इसीलिये 
जब अब्दुर हमान अमीर बने तब उन्होंने फ़्मी साहब को अपना 
प्रधान संन्‍्त्री बनाया। फहसी साहब के परामश पर अमीर अर्दुर हमान 
ने भी 'जप्तायते सयोसिया” का समथन किया और वे उसे भरसक 
सहायता देने लगे। मुस्तफा फहमी के सुयोग्य पुत्र अलीफहमी, जो यूरोप 
ओर एशिया के देशों की यात्रा कर चुके थे और बहुत अच्छे राजनीविज्ञ 
थे इस संस्था के उपमन्त्री बनाये गये। इस पिता-पुत्रों ने मिलकर 
अफगानिस्तान के कोने-कोने में 'जमायते सयासियो? का संगठन पहुँचा 
दिया। अऊगानिस्तान की पूण स्वाधीनता और सामाजिक सुधार 
इस संस्था का प्रधान लक्ष्य था। अफगानिस्तान की बेदेशिक नीति पर 
ऑगरेज़ों का जो अधिकार था वह न तो अमीर अब्दुर हमान को पंसन्द्‌ 
था और न अफगानीं प्रजा को ही ।' 'जमायते सयासिया' ने इसके 
बिरुद्ध तीत्र असन्तोष फैलाना प्रारम्भ कर दिया, इसलिये कुछ ही दिनों 
में लाखों अफगानी इसके सदस्य हो गये |. राज्य के सभी प्रतिष्ठित 
अधिकारी भी इसके कायकर्ता थे। 

सन्‌ १८६८ में अमीर अब्दुर हमान के ऐंक पुत्र हबीबुल्लाखाँ'के 
छोटे भाई शाहजादा नसरुह्ला स्राँ लन्दन गये आर उन्होंने त्रिटिश 
पार्लियोमेन्ट के सम्मुख यह माँग रक्खी कि अफगानिस्तान के वेदेशिक 
मामलो से अ्ंगरेज्ञ अपना नियन्त्रण उठा लें । कुछ दिनों तक पार्लियामेंट 
इस पर विचार करती रही। किन्तु अन्त में नसरुल्‍ला खाँ को यह कहकर 
टरका दिया गया कि कुछ दिन पश्चात्‌ इस पर पुनः विचार किया 
जावेगा | नसरक्ला खाँ को इससे बड़ी निराशा हुई, वे बडे क्रोध मेरे 
भावों के साथ अफगानिस्तान लोटे | इसके पश्चात्‌ 'जमायते सयासिया 
का आन्दोलन और भी तीत्र हो गया। इसी बीच अमीर अब्दुर हमान 
की मृत्यु हो गई ओर हवीबुल्ा खाँ अमीर बने । 

ह॒बीबुल्ला खाँ सन्‌ १६०७ तक 'जमायते सयासिया' का उसी प्रकार 
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समर्थन करते रहे, जिस प्रकार उनके पिता करते थे। किन्तु सन्‌ १६०७ 
में वे भारत आये । यहाँ उन्होंने तत्कालीन वाय॑सराय लार्ड मिनटों से 
लम्बी-लम्बी भुलाक़ातें कीं। इन मुलाक़ातों का प्रभाव यह पड़ा कि 
श्रफगानिस्तान लौटते ही उन्होंने 'जमायते सयासिया' का विरोध करना 
प्रारम्भ कर दिया | इसके परिणामस्वरूप उच्च अधिकारी तथा सरकारी 
नौकर जमाय॑त की सदस्यता से प्थक हो गये । इस समय॑ तक मुस्तफा 
फहमी की उत्यु हो चुकी थी और उन्तके पुत्र अलीफहमी जमायत के 
मंत्रि पद पर थे। उन्होंने अमीर के विरोध की चिन्ता नहीं की और कार्य 
में जुटे रहे । इधर अमीर के खुशामदी जमायत के विरुद्ध घोर प्रचार करते 
रहे जिससे उनके संगठन को हानि पहुँचाना स्वाभाविक ही था। कुछ 
दिन पश्चात्‌ अलीफहमी और उनके साथी अस्मद हमदानी, हसन 
अब्दःली आदि गिरफ्तार करके निवोसित कर दिये गये । अपने 
निवासन काल सें यह छोग फिल्स्तीन तुर्की, मित्र आदि रहे। बहुत 
वर्षों के पश्चात्‌ इनको पुनः काबुल में आने की आज्ञा मिली | इन लोगों 
ने काबुल लौटते ही अपने काय को गोप॑नीय ढंग से करना प्रार््त कर 
दिया। सन्‌ १६१४-१५ के समय अफगानिस्तान की राजनैतिक स्थिति 
यह थी कि समस्त जनता सें, जमायते सयासिया का गुप्त संगठत 
फैला हुआ था, जिसका मदसो देवबन्द के अफगानी स्वातकों का गहरा 
सम्पंक था। अमीर इस संघठव के विरुद्ध थे किन्तु अमीर के से 
छोटे भाई नसरुतला खाँ जो इस समय प्रधान मंत्री के पद पर थे, 
जयामत के समर्थक और अं ग्रेज़ो के विरोधी थे। मौलबी उबेदुल्ला के 
सकेत में कि “काबुल पहुँचने पर मुझे सालूस हुआ कि हजरत शेख-उल्न- 
हिन्द ( मोज्ञाना महमूद-उल-हसन , जिस जमात के नुमायन्दे है, 
उसकी पचास साला सेहनतों का हासिल मेरे सामने गैर मुनल्जिम 
शक्ल में तामील्न हुक्‍्प के लिये तय्यार है? “इसी जमायते सयासिया' 
के आन्दोलन का ही उल्लेख है। इस सगठन में मौलाना महसूद-उल- 
हसन की अत्यन्त अच्छी स्थिति थी। हम आगे चलकर देखेंगे कि इसी 
बजह से उनके भारतीय शिष्यों ने श्रफगानिस्तान की राजनीति में महत्व 





न +क-+क-नलक-+न--++क- नै++-+-- 


१७६ «.. रेशमी पन्नों का पंड़यन्त्र 

ब्औन्कन नकल कीच 3 न + कल +4 नई न-+ क-++कन*+नसेननैन+-_# न--_ नैत+ “२० 4 नन---के+ 4 ++क- 
पूर्ण भाग लिया । यहाँ तक कि वहाँ के शासन को ही पलट दिया। 
'इससे यंह भी निष्कर्प निकलता है कि मौलाना महमूद-उल्-हसन ने काबुल 
की ओर से आक्रमण करने की जो योजना बनाई थी, वह उसकी निरी 
ऋलपता मी नहीं थी, वल्कि इसझे लिये वे काबुल में पर्याप्त शक्ति 
श्राप्त कर चक्के थे। फिर भी वे अपने संकल्य में क्‍यों कृतकार्य न हो सके 
और कावुल त्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्यों युद्ध की घोषणा नहीं कर 
सका, इसे पाठक आगे जान सकेंगे । 

इस ममय मो० महमूद-उल-हसन की क्रान्तिकारी समिति ( वार- 
कोन्सिल ) के निम्न सदस्य थे (१) मोलवी उवेदुल्ला सिन्‍्धी (२) 
मौलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी (३) मौलानो हमदुल्ला पानीपती 
(४) श्री जहूर अहमद रुडकी । 

१५ अक्टूबर सन्‌ १६१४५ को जब मोलबी उदबेदुल्ला काबुल पहुँच 
गये, तभी मौलाना महमूद-उल्न-हसन की गिरफ्तारी की अफवाहें फैलने 
लगी थी। इस समय तक मोलाना अचबुल क़त्लाम आज़ाद, मोलाना 
मुहम्भद अली तथा मौलाना जफरअली खाँ आदि नज़रबन्द किये जा 
चुके थे, इसके अतिरिक्त एक और भी ऐसो घटना होगई थी, जिसके 
कारण मोलाना महमूद-उल्ल-हसन की गिरफ्तारी निश्चित सी 

' हो गई यी। 

थइ घटना उस फ़तबे' से सम्बन्धित है. जो मोलवी अब्दुल हक 
इक्कानी नामक एक मौलवी ने त्रिटिश सरकार 'की हिमायत में दिया 
था। इस फततवे के द्वारा यंह घोषणा की गई थी कि भारतीय मुसलमान 
यंदि टर्की के विरुद्ध तरिटिश सरकार की ओर से युद्ध में भाग लें तो 
इस्लाम के धार्मिक दृष्टिकोश से अवॉछुनीय नहीं है। यह फ्रतवा ब्रिटिश 
सरकार के संक्रेत पर दिया गया था क्योंकि सरकार स्त्रय॑ ज्ञानती थी 
कि टर्की के विरुद्ध लड़ने से भारत की मुसलमान फोजें इ'कार कर सकती 
हैं। साथ ही भारत की मुस्लिप्त जनता की सहानुभूति भी स्वभावतः 
वर्क सरकार के साथ ही होगी । 

इस फनवे पर वहुत से मोलवियों के दृस्तखत कराये गये हछिन्तु 
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अभी मौलाना महमूद-उल्न-हसन साहब के दृस्तखत नहीं हुए थे जो 

: चहुत आवश्यक थे। कुछ सरकार परस्त मुसलमात्रों के द्वारा जद यह 
ऋतवा मौलाना के पास दस्तखतों के लिये लाया गया, तो उन्होंने उस 
फतवे को उठाकर फेंक दिया। एक साव जनिक समा में भी उन्होंने उस 
'फतवे की तथा जो उसके प्रणेता थे तथा जिन्होंने उस पर दृस्तखत कर 
दिये थे, सख्त मिन्‍दा को | इसका परिणाम यह हुआ कवि उस फतवे 
का समस्त प्रभाव समाप्त हों गया। सरकार का इससे क्र द्ध होना 
अनिवाय था और यंह सभी को विश्वास हो गया कि मोलाना शीघ्र 

ही गिरफ्तार कर लिये जावेंगे। 

इसी समय सरहद पर जारी किये गये वह स्कूल भी तोड़ दिये गये 

जो हाजी-तुरह्-जई” ने स्थापित किये थे। यंह पहले लिखा जा चुका 
है कि 'हाजी-तुरज्ञ-जई! का सम्बन्ध मद्सो देववन्द से था और उप्तकी 
गुरु परम्परा फा सिलसिला भी शाह वलीउल्ला से ही मित्तता था । 
मौलाना महसूद-उल्न-हसत की तो योजना द्वी यह थी कि काबुल से 
ज्ञेकर कन्या कुमारी तक एक विस्तृत संगठन किया जाय, जो एक ही 
समय मे विद्रोह खड़ा कर सके | इसो लिये काबुल के परचात्‌ सरहद 
के आज़ाद कबीलो को संगठित करने की योजना उन्होंने बनाई थी। 
“इन क़बीलों के पास हथियार भी थे और थे लड़ाकू भी थे, इसके श्रति- 
गरिक्त इतमें शेख महमूद-उल्न-हसन का प्रभाव भी था। इस संगठन के 
(लिये ही सन्‌ १६११ में 'हाजी तुरक्ष ज़ई! ने मद्सो देववन्द की भॉँदि ही 
स्कूल क्रायंम करने मारस्म कर दिये । किन्तु अलीगढ़ कालेज के विद्यार्थी 
अनीस अहमद से जो मद्सा देवबन्द से इन समस्त हलचलों की रिपोर्ट 
सरकार के पास भेज रहा था, इन मद्सों का उद्देय भी सरकार जान 
गई और उसने सन्‌ १६१४ में जब कि मोलाना सहसूद-उल-हसन की 
गिरफ्तारी की चर्चो जोरों पर थी, इन स्कूलों को तोड़ दिया। सरकार 
ने हाजी को गिरफ्तार करने का प्रय/न किया किंतु बह साग कर पहाड़ियों 


! में चला गया ।. इसके पश्चात्‌ वह, जब तक जिन्दा रहा, ओंग्रेज़ों के 
- रे० ए०-- 
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विरुद्ध युद्ध ही करता रहा | सन्‌ १६१६ में, जब कि बादशाह अमानुल्ला 
ने आरत पर आक्रमण कर दिया था सर माइकेल ओडायर द्वारा भार्निद्र 
पोस्ट! में लिखे गये एक लेख के अनुसार इस आक्रमण को कराने में 
काबुल स्थिति भारतीय क्ान्तिकारियों का बहुत हाथ था। तब तुरक्नजई 
के हाजी ने सरकार के विरुद्ध अफगानिस्तान को महत्त्वपूण सहाय॑ता दी 
थी। कहा जाता है कि हाजी तुरइजई ने आजाद इलाके के चमरकन्द 
लासक स्थान पर अपनी राजधानी बना ली थी ओर काबुल में उत्तकी 
ओर से बाक्रायदा राजदूत रहते थे। सन्‌ १६२०-२१ में एक भारतीय 
क्रान्तिकारी से काबुल मे मोलाना बशीर नासक एक ब्य॑क्ति से मेंट हुई 
थी, जो लाहौर के मक्केजइयों मुहल्ले के रहने वाले थे और चमरकन्द के 
राजदूत की हैसियत से काबुल सरकार के पास अद्-शत्र लेने आये थे | 
उन्होने उक्त क्रान्तिकारी से कहा था, “हमारे पास केवल एक मशीनगन 
है, हम चाहते हैं कि काबुल सरकार द्वारा हमें कुछ तोपों आदि की 
सहायता मिल जाय ।” यह प्रत्यक्ष है कि विविध कारणोंवश उनको यह 
सहायता नहीं मिल्ष सकी | किन्तु अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वहाँ आज 
तक युद्ध चल रहा है। सरहद का प्रसिद्ध विद्रोही 'फकीर इपी? भी इसी 
तुरक् जई के हाजी का ही शिष्य है । 

इस प्रकार शेख महमूद्‌-उल-हसन को सरहद से जो सहायता मिलने 
की आशा थी, वह भी निरी कल्पता मात्र नहीं थी। आवश्यकता इस 
बात की थी कि सरहद के अन्य क्बीलों को सुसंगठित करने के लियेः 
उन्हें यह्‌ विश्वास दिलाया जाय कि इस बिप्लब में कोई बड़ी राज्य-शक्तिः 
भी उन्के साथ है। इसके लिये टर्की सरकार बड़ी सुगमता से तय्यार हो 
सकती थी, क्योंकि चह म्रिटिश सरकार के शत्रु सरकारों मे थी। अतः 
मौलवी उबेदुल्लां को काबुल भेजने के पश्चात्‌ इन समस्त कारणोंवश, 
सितम्बर १६१५ मे मोलवी महमूद-उल-हसन ने भी भारत छोड़कर टर्की 
की ओर जाने का निश्चय कर लिया । 

मौलवी महमूद-उल्त-हसन की हेजाज यात्रा 
दर्की जाने के लिये एक बना-बनाया बहाना “हज' था। यह असिद्ध: 
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हो गया कि मोलाना महसूद-उल-हसन हज के लिये मक्का जा रहे हैं। 
मौलाना द्वारा मक्का जाने का निश्चय॑ करते ही डा० अन्सारी साहब के 
भाई हकीम अब्दुल रख्ज़ाक साहब बम्बई पहुँचे ओर उन्होंने टिकट 
इत्यादि का प्रबन्ध कर दिया। इसके पश्चात्‌ मौलाना महमूद्‌-उल्-हसन 
देवबन्द से चले, तो प्रत्येक स्टेशन पर अनुयायियों और मुरीदो की भारी 
भीड़ उनकी बिदाई के लिये एकत्रित हो जाती थी। यह इस बात का 
प्रमाण थी कि मौलाना का व्यक्तित्व भारतीय मुसलमानों में कितनी 
पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है | 
सरकार समस्त घटनाओं ओर रहस्य से परिचित थी, फिर भी वह 
समम नहीं पा रही थी कि क्या किया जाय ? अभी तक उसने मौलाना 
को केवल इसलिये गिरफ्तार नहीं किया था कि वह भारतीय मुसलमानों 
को असन्तुष्ट नहीं करना चाहती थी। श्रब मोलाना को हिन्दुस्तान से 
बाहर जाते देख उसका माथा उनका, किन्तु इस समय गिरफ्तार करना 
तो और भी भयद्वर था। मुसलंमान सममते कि उनके धर्मगगुरु को 'हज? 
तक नहीं करने दिया गया ओर वे इसे सरासर अपने धार्मिक अधिकारों 
पर एक भयझ्वर आघात सममते। इसके लिये सम्भवतः बहुत काफ़ी 
सोच-विचार किया गया और अन्त मे जब मौलाना बम्बई पहुँच कर 
जहाज सें सवार हो रहे थे, तब सरकार ने यह निश्चय किया कि 
मौलाना को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिये | तुरन्त ही इसके लिये बम्बई 
तार दिया गया, किन्तु वहाँ इतनी बड़ी सख्या मौलाना को विदाई करने 
के लिये एकत्रित हुई थी कि बिना हज़ारों व्यक्तियों का खून बहाये 
मौलाना को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। युद्ध काह्न मे इस 
प्रकार को घटना हो जाना सरकार के लिये अहितकर ही होता, इसलिये 
मौलाना की गिरफ्तारी स्थगित करदी गई। इसके पश्चात जहाज के 
कप्तान को आज्ञा दी गई कि वह सोलाना को गिरफ्तार करले, किन्तु 
हे रे यह सूचना कप्तान को सिली, तब तक मौलाना जहाज से उतर 
चुके थे। 
' मोलाना के साथ इस समय पचासों आदमो थे, जिनमे से कुछ तो 


श्प० रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 


लक बचैबन्न-ईन्ननल ने चैक चैच 





>्ग्कूण्कन्बैन्न-कै लेन कल ने-व-नतनन॑ ते 


उतके जॉनिसार साथी थे और कुछ ऐसे भी थे जिनके सम्बन्ध में टर्की 
के गुप्तवरों ने मका के अधिकारियों को यह सूचना दी कि यह लोग 
बतोर सी० आई० डी० मौलाना के साथ आ रहे हैं। इस पर वे लोग 
सुरूत गिरफ्तार कर लिये गये और उनको बन्दी अवस्था में ही हज 
कराया गया और उसके पश्चात्‌ हिन्दुस्तान वापस भेज दिया गया, 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं समकना, चाहिये कि इसके पश्चात मौलाना 
कै साथ रहने वालों में कोई गुप्तचर था ही नहीं। पाठक देखेंगे कि 
मौलाना की प्रत्येक हलचल की रिपोर्ट सरकार को यंथा समय मि्ञती 
रही । बास्तव में कठिनाई यह थी कि इस समय हज़ारों भारतीय मुसल- 
सान पक्का में एकत्रित थे, अतः उसके लिये यह बड़ा कठिन था कि उसमें 
चोस्त दुश्मन की पहिचान हो सकती | 

मक्के में जाकर मोलाना महमूद-उल-हसन देजाज़ प्रान्त के गवनेर 
ग़ालिब पाशा से मिले । इस मुलाक़ात में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि 
देवघन्द की क्रान्तिकारी समिति के मक्कास्थित कार्यकर्ताओं ने मौलाना 
का परिचय गालिब पाशा को पहले से ही दे रक्खा था | इसके अतिरिक्त 
वलीउलाई सम्प्रदाय॑ की केन्द्रीय समिति अभी एक पीढ़ी पहले तक मक्के 
से ही भारतीय क्रान्तिवादी हलचल का संचालन करती थी | इसलिये 
शालिब पाशा इस समस्त आन्दोलन की धारा से भत्नी भाँति 
परिचित था। 

ग्रालिबवाश! ने मौलाना का हार्दिक स्वागत किया और उनके कार्य 
में मरसक सहायता देने का बचन दिया। मौलाना ने ग्रालिब पाशा को 
अपनी समस्त योजना सममाई | इस पर ग़ालिब पाशा ने मौलाना को 
कुछ पत्र दिये। इनमें से एक पत्र तो बही था, जिसका रौलेट कमेटो की 
रिपोर्ट मे 'गालिबनामा के नाम से उल्लेख हुआ है। यह पत्र भारतीय 
मुसलमानों तथा आज्ञाद कबत्रीलों के नाम था, जिसके आवश्यक अंश 
को व कमेटी के उद्धरण में इस पुस्तक के प्रारम्भिक प्रष्ठों मे दे दिया 
गया है । 

इस पंत्र के अतिरिक्त ग्रालिबप्राशा? ने एक दूसरा पंत्र मदीने के 
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गवर्नर बसरी पाशा के नाम दिया, जिसमें यह आमह क्रिया गया था 
कि बह मौलाना महसूद-उल्-इसब की मुलाकात टर्की सरकार के युद्ध 
मंत्री अलवर पाशा से तथा दक्षिण पश्चिम मोर्चे के सेनापति जमाल 
पाशा से करादें । इसके अतिरिक्त ग़ालिब पाशा ने कुछ पत्र टर्की की 
राजधानी इस्ताम्बोल के स्थानीय अफसरो के नाम भी दिये, जिसमे यह 
सूचना थी कि वे मोलाना महमूद्‌-उल-हसन को सभी प्रकार की सहाय॑ता 
ओर सुविधायें दे । 

मोलाना.महसूद-उल-हसन इसके पश्चात्‌ मदीने पहुँचे | वहों जाते 
ही उन्होने मदीना के गवनेर बसरीपाशा से मुलाक़ात की | ग़रालिवपरशा 
ने बसरीपाशा के लिये जो पत्र दिये थे, वह भी मोलाना ने बसरीपाशा 
को दिये | वसरीपाशा ने इन पत्रों को देखकर मौलाना से टर्की के युद्ध 
मंत्री अनवरपाशा को मिला देने का वचन दिया । यहीं पर मौलाना के 
एक पुराने शिष्य मौलाना हुसेन अहमद सदी भी रहते थे, वे भी 
मौलाना से प्िले और फिर मौलाना की ही खिद्मत मे रहने लगे । 

इस समय कुछ पंजाबी मुसलमान भी मदीना आये हुए थे | उनके 
सम्बन्ध में वहों की पुलिस को यह सूचना मिली कि यह लोग ब्रिटिश 
सरकार के एजेण्ट है। यो देखने में और उनके तोर तरीकों में कोई ऐसी 
' बात नहीं प्रतीत होती थी, जिससे उन पर कुछ भी सन्‍्देह किया जाता | 
इसके बिपरीत वे बहुत ही नेक ओर कट्टर भुसलमान दिखाई देते थे | 
इसका यह परिणाम था कि मौलाना महमृद-उतल्त-हसन के एक मित्र, 
जिनका मौलाना बहुत आदर करते थे और जो बहुत ही सच्चे तथा 
ईश्वर भक्त व्यक्ति थे, इन पंजाबी मुस्तलमानों का बड़ा विश्वास करने 
लगे । किन्तु मदीना की पुलिस को जब यह सूचना मिली कि यह पंजाबी 
मुप्तलमान टर्की के गोपनीय॑ रहस्य लेने आये हैं,, तो उनकी गिरफ्तार 
कर लिया। मौलाना महमूंदर-उल-हसन के उन मिन्न महोदय॑ ने अपने 
कुछ देशवांसियों को इस मुसीबत में फेंसते देखा तो उन्होंने मौलाना से 
आप्रह किया कि वे अपने भ्रभाव का उपयोग करके इन पंजावियो को 
मुक्त करादे । मौलाना के मित्र यह सच्चे हृदय से विश्वास करते ये 
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कि यह पंजाबी बहुत ही सीपे-साधे मुसलमान हैं और मदीना की पुलिस 
ने केवल व्यर्थ सन्देह के आधार पर ही इनकों गिरफ्तार कर लिया है। 
मौलाना महमूद-उल-हसन ने पहले इसे टाल देना चाह, किन्तु जब मित्र 
महोदय ने अधिक आग्रह किया तो उन्होंने मोलाना हुसैन अहमद मदनी 
से यह आग्रह किया कि वे बसरोपाशा से मिलकर इन पंत्राश्रियों को 
मुक्त कर देने का आग्रह करे' | मोलाना सदनी नहीं चाहते थे कि मदीना 
पुलिस के कार्यों मे बाधा उपस्थित की जाय, किन्तु गुरु की आज्ञा को 
टाल देना भी असम्मव था। वे बसरीपाशा से मित्ले ओर उसका परि- 
शाम्र यह हुआ कि वे पंजाबी मुक्त हो गये । 

बसरीपाशा ने मौलाना महमूद-उल्त-हसन की इच्छानुसार पंजाबियो 
को मुक्त तो कर दिया किन्तु उते ओर मदीना के पुलिस कमिश्नर को 
अपने प्रबन्धकाय में मौलाना का यह हस्तत्ेप अनुचित प्रतीत हुआ। 
इसके अतिरिक्त पंजाबियों के विरुद्ध उसके पास इस प्रकार के दृढ़ प्रमाण 
थे, जिनसे उनका ब्रिटिश गुप्तचर होना सिद्ध होता था। बाद में तो 
शायद यह ग्ाशक्ला सत्य भी सिद्ध हो गई। इन सबका एक परिणाम 
यह हुआ कि बसरीपाशा और पुलिस कमिश्नर स्वयं मौलाना के सम्बन्ध 
में सन्देह करने लगे। इसी समम मोलाना के एक साथी के कुछ पत्र टी 
के पेन्सर विभाग ने पकड़े, जो उदू मे थे और बहुत विस्तृत रूप ते लिखे 
गये थे। इनमें कुछ ऐसी बातें थीं, जिनके कारण मदोने के पुलिस अवि- 
कारियों का सनन्‍्देहर और भी बढ़ गया। वास्तव में तो इस पत्रों में 
मौलाना के साथी महोदय ने वहाँ होने वाज्षे युद्ध की तैयारियों का हाल 
मात्र लिख दिया था, वे बेचारे नहीं जानते थे कि युद्ध काल में छोटो- 
छोटी बातें भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह मौलाना का प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व ही था कि मदीने के अधिकारियों ने इस असावधानी पर 
भी मोलाना या उनके किसी साथी से जवाव तल्नब तक नहीं किया, अन्य 
था ऐसी ग़लतियों पर था किंचितमात्र सन्‍्देह होने पर भी लोगों को जेल 
में डाल देना युद्ध-काल में साधारण-सी बात समभी जाती है। मौलाना 
को इन बातों का कुछ पता ही नहीं था। वे अनवरपाशा से मिलने के 
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लिये मदीने में ठहरे रहे । उन्होंने बार-बार वसरीपाशा से आग्रह कियां 
कि वे अनवरपाशा को घुला दें। किन्तु बसरीपाशा अनवस्पाशा को 
बुलाने में टालमटूल करते रहे | 
कुछ दिनों पश्चात्‌ एक कार्यवश अनवरपाशा स्त्रय॑ मदीने आदे। 
मौलाना ने उनसे मुलाकात की । पाठक पुस्तक के पिछले एछों में पढ़ च्ुक्त 
हैं कि अनवरपाशा “यंग ढर्क पार्टी से सम्बन्धित थे; जो दर्की की 
क्रान्तिकारी समिति थी। उन्होंने भारत की क्रान्तिकारी सम्रितियों को 
पहले से ही सहायता देने का निश्चय किया हुआ था और उनकी ओर 
से श्री अलीअहमद सिद्दीकी तथा फायमअली इत्यादि पहिले व्मों में 
काम कर चुके थे । मौलाना से मिलकर अनवरपाशा वहुत भ्रसन्ञ हुए 
औलाना ने अतवरपाशा को अपनी योजना समझाई। अतवरपाशए ने 
उसे पसन्द किया। अनवरपाशा ने मौलाना को सममाया कि उन्हें स्व॒र्य 
आजाद क़बीलों में जाना चाहिये। मौलाना हिन्दुस्तान होकर आज़ाद 
क़बीलों में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें अपती गिरफ्तारी 
की आशक्ला थी, वे घुश्की के रास्ते से आजाद क़वीलों में पहुँचना चाइले 
थे, किन्तु ईरान में श्रेंगरेज़ों की फोजें पंड़ी हुई थीं, इसलिये अनब्रपाशा 
ने इस रास्ते को ठीक नहीं समका। अन्त में निश्चय हुआ कि मौलाना 
समुद्री रास्ते बग़दाद इत्यादि होते हुए आजाद कवीलो से पहुँचे', मिन्‍्तु 
भोल्षाना के पहुँचने से पूर्व ही मौलाना के एक साथी मोलाना हादीहुफैन 
(हिन्दुस्तान के रास्ते से जाकर आज्ञाद क़ृपीलों मे अनवरपाशा को खठ 
पहुँचा दें। यह खत एक सन्दूक के तख्तो के नीचे छिपाया गया और 
मों० हादीहुसेन ज्से लेकर हिन्दुस्तान आये। ब्रिटिश सरकार को किसी 
भ्रकार पता लग गया कि मोलाना हादीहुसैन के पास कोई इस प्रकार का 
पत्र है, अतः बम्बई में उतरते ही उनकी सख्त तलाशी ली गई लेकिन रूत 
चहीं मिला । मौलाना हादीहुसन के मकान पर पहुँचते ही फिर पुलिल 
आए धमकी | सूचता देने चाले ने यंह निश्चित सूचता दी थी कि खत 
सन्दूक में ही है। इसलिये अबकी भार उस सन्‍्दृक का एक-एक हस्त 
(निकाल दिया गया लेकिन खत इस बार भी नहीं मिला । मौलाना हाडी 
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हुसैन ने यह बुड्धिनानी की थी कि घर पहुँचते ही खत को सन्दूंक से 
निकाल लिया था। इसलिये जब उनके सन्दूक के रेशे रेशे को अलग 
किया जा रहा था, तब वह ख़त सामने ही टेंगी हुई बासकट की जेब में 
ही रक्‍्खा हुआ था । 


इससे पूर्व भी आज़ाद कबीलों में कुछ ख़त पहुँच चुके थे, जिनमे से 
एक खत वही था जिसका रोलेट कमेटी की रिपोर्ट में 'ग़ालिवनासा' के 
नाम से उल्लेख हुआ है। इस खत को लाने वाले मौलाना मुहम्मदमियोँ 
अन्सारी थे । मौलाना अन्सारी हिन्दुस्तान मे भी उस ख़त की बहुत-सी 
प्रतिलिपियाँ बितरित कर गये थे। इसके बाद वे आज़ाद कबीलों में 
शागिरस्तान! पहुँचे, जहाँ वलीउलाई सम्प्रदाय॑ के द्वितीय इमाम शाह 
अच्दुलअजीज के शिष्य सय्येद्‌ अहमद बरेलवी के नेठ्त्व मे लड़ने वाले 
भारतीय मुसलमानों की सन्‍्तानें बसी हुई हैं । मौलाना मुहम्मद मियाँ ने 
चहाँ पहुँच कर उत्त लोगों को टर्को सरकार के पत्र दिये और कुछ दिनों 
तक ऑंगरेज़ों से चल रहे युद्ध की कमान करते रहें। इसके पश्चात्‌ के 
अफगानिस्तान पहुंचे ओर मौलवी उबेदुल्ला के साथ मिलकर काम करने 
लगे । मोलवी उ्बेदुल्ला और मौलाना मुहस्मद्‌ मियों अन्सारी तथा काबुल 
ौझ्थित अन्य वल्लीजउलाई क्रान्तिकारी काबुल मे इस समय क्या कर रहे 
थे ओर इधर मदीना में मौलाना मदमूद्‌-उल्न-हसन तथा उनके साथियों 
की क्‍या हलचलें थीं, इनका विवरण देने से पूर्व यह आवश्यक है कि 
हम राजा महेन्द्रअताप के सम्बन्ध मे कुछ चर्चा करलें, जो मोलबी 
उबेदुल्ला इत्यादि के प्रमुख सहयोगी रहे ओर इनके द्वारा संस्थापित 
“अस्थाई स्व॒तन्त्र भारतीय सरकार! के प्रधान भी बने | 


महेन्द्रअताप का जीवन परिचय 


राजा महेन्द्रप्रतापजी संयुक्तप्रान्त अत्ीगढ़ जिले में स्थित एक छोटी 
सी रियासत मुरसान के राजा के पुत्र थे किन्तु अपने बाल्यकाल में ही 
हाथरस रियासत के राजा सरदार हरनारायणसिंह के गृह में दत्तक पुत्र 
के रूप में आ गये । सन्‌ १८६५ में सरदार हरनायणसिहजी की सत्य हो 
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जाने पर रियासत कोट आफ वार्डस के आधीन हो गई, किन्तु जब 
राजा महेन्द्रमताप बालिग हो गये थे तो कोटे आफ वास के हाथो से 
स्थिसत का प्रवन्ध आपके हाथों सें आ गया । इस समय तक शआ्रपकी 
शिक्षा अलीगदू कालेज मे बी० ए० (प्रथम वर्ष ) तक हो चुकी थी, 
इसके पश्चात आपने कालेज छोड़ दिया ओर रियासत का प्रवन्ध 
करने लगे। 
आप में प्रारम्भ से ही ऐसी स्वतंत्र चेतनां थी, जो दिनों दिन उम्र ही 
होती गई । यह कहा जा सकता है कि आपे जन्मजात क्रान्तिकारी थे। 
एक राज्य परिवार में जन्म लेकर भी आप से न ज्ञाति-कुल का अभिमान 
था न घन का । ऊँच-नीच छूआछूत के आरम्भ से ही इतने विगेधी थे 
कि बहुधा मेहतर के द्वारा भोजन भंगवाया करते थे। शिक्षा की ओर 
अत्योधिक रुचि थी और इसके लिये आपने वृन्दावन ( मथुरा ) में 
प्रेममहाविद्याह्य नामक एक संस्था भी स्थापित की, जिसमें विद्याथियों 
को अन्य विषयों के साथ-साथ उद्योग की भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
है। बिचारो में सदेव से इतने उदार हैं. कि ययपि आप आरयसमाज़ के 
सभी सिद्धान्तों से सहमत नहीं हैं. फिर भी शुरुकुल ब्रन्दावन के लिये 
अपनी सहस्रों रुपये के मूल्य की भूमि दान में दे दी । 
धीरे-धीरे आपका ध्यान देश की पराधीनता की ओर भी गया | एक 
आयसमाजी सन्यासी श्री स्वामी सोमदेवजी सरस्वती के सम्पर्क से 
आपके विचार ओर भी उप्र हो गये। उन्तको आप गुरुवत्‌ मानते थे। 
कुछ दिलों पश्चात्‌ जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो आपने सोचा कि देश, 
की स्वाधीनता के लिये इस अवसर से लास उठाना चाहिये। इसके 
परचात्‌ आपने प्रेममहाविद्यालयं का काय दूसरो को सॉपा और स्वामी: 
श्रद्धानन्दजी के बड़े पुत्र श्री हरिश्चन्द्रजी को साथ लेकर यूरोप चलन. 
द्यि | ६० द्सिम्बर ६६१४'को* आपने वृन्दावन से प्रस्थान किया और 
बम्बई जाकर बिना पासपोर्ट के लिये ही एक जहाज में सवार हो गये || 
कुछ दिन इधर-उधर घूमते हुए आप स्वीजरलेंड पहुंचे। वहाँ डी० 
एलाइ्ञाटर नामक होटल में ठहरे हुए थे कि त्ञा० हरद्यालजी द्वारा, 
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संगठित जमनी की भारतीय समिति का निमंत्रण आपको मिला। 
युद्धकाल में स्वीज़रलेंड से जर्मनी जाना अत्यन्त कठिन था किन्तु आप 
किसी प्रकार निकल गये और जर्मनी जाकर भारतीय क्रान्तिकारियों से 
मिल गये । 
इसके पश्चाव राजा साहब ने जमनी के कसर से सेंट की। इसके 
पश्चात आपने जर्मनी की सरकार की ओर से सारतीय॑ राजा-महाराजाओं 
को कुछ पत्र भेजे, जिनमें विटिश सत्ता के विरुद्द क्रान्ति करने का आग्रह 
था | यह पत्र उद्‌ हिन्दी तथा जर्मन भाषा में छपे थे ओर सुन्दर लाल 
चमड़े के लिफाफों में बन्द किये गये थे। क़रेसर ने एक पत्र अफगानिस्तान 
के अमीर के ताम भी लिखा, जो जमन तथा अफगानी भाषा में था। ' 
इसके पश्चात्‌ डाक्टर आडट वान हनिग नामक एक नबयुवक जमन 
को राजा महेन्द्रश्तताप के सहयोगी के रूप में रह कर कार्य करने के लिये 
नियुक्त किया गया । यह डाक्टर पहले जमनी की ओर से तेहरान में 
रह चुका था और अरब देशों की स्थिति से मत्री-भाँति परिचित था । 
इस डाक्टर को एक पत्र जमनी के चान्सलर ने अमीर अफगानिस्तान 
के नाम दिया, जिसमें लिखा हुआ था :-- 
ध्यह मनुष्य राजा महेन्द्रप्ताप को आपके पास पहुँचाएगा। राजा 
साहब भारत की स्वाधीमता के लिये प्रयत्न शीत है, यदि आपकी 
सरकार उनको कुछ सहायता दे सकेगी, तो में कृतज्ञ होझगा। राजा 
साहब जमनी की समस्त बातें आपको बतला सकते हैं और डाक्टर 
हनिंग आपंशो आप से बात-चीत करने का जन सरकार पूर्ण अधिकार 
देती है। बह जो कुछ आप से तय करेंगे, जमंन सरक्षार फो पूरी तरह 
“स्वीकार होगा ।” 
इसके पश्चात्‌ एक “इन्डो-जसन-तुर्की मिशन” जर्मनी से रबाना 
हुआ, जिसके राज्ञा साहब भी एक सदस्य थे। राजा साहब कुछ दिलों 
तक कुस्तुनतुनिया के आस पास रहे । यहीं पर आपको सौलवी बकी- 
तुलला ( जिनके प्रारम्भिक जीवन का परिचय पुस्तक के पूर्वा्ध में 
“दिया जा चुका है ) पे परिचय हुआ। यहाँ से भी. मौलवी ब्कंतुल्ला 
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भी आपके साथी हो गये । यहाँ आपने अनवरपाशा से भी, इस्तम्बोल 
के शाही महल में भेंट की । अनवरपाशा ने आपके कार्य से सहानुभूति 
अकट की और कुछ तुक सेनिकों तथा अफप्तरों को आपके साथ' 
श्रफगानिस्तान तक भेजने का बचन दिया । 
तु ले आप॑ तथा मौलवी वर्कतुल्ला मिशन के अन्य॑ सदस्यों और 
कुछ तुके तथा जर्मन अफसरों के साथ वग़दाद और फारस होते हुए 
अफगानिस्तान पहुँचे । इस यात्रा में श्राप लोगों को बहुत कष्ट उठाना 
पड़ा । रास्ते में कई बार आप गिरफ्तार होते-होते बचे। एक वार तो 
ऑग्रेज़ों ओर रूसी सरकार की सेना ने आप को दोनों तरफ से घेर 
लिया था और रास्ते में जितने सी जलाशय थे, उन सब पर अधिकार 
कर लिया था, फिर भी आप किसी न किसी प्रकार निकल ही गये ओर 
+ अक्टूबर सन्‌ १६१४ को काथुल पहुँच गये । 
काबुल में आप अमीर हवीबुल्ला जला के महल में ठहरे। जर्मनी के 
कसर और तुर्की के सुल्तान का पत्र अमीर की भेंट किया गया कि वे 
अँग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदें ओर हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
कर दें । प्रसिद्ध यंह भी है कि अमीर ने रुपया ले लिया किन्तु हिन्दु- 
स्वान प॑र आक्रमण नहीं किया | कुछ भी हो, पर इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि राजा साहब का अमीर ने हार्दिक आतिथ्य सत्कार किया 
ओर यद्यपि स्वये भारत पंर चढ़ाई करने में असमथथता प्रदर्शित की 
किन्तु भारतीय स्वाधीनता के लिये या ऑग्रेज़ों के विरुद्ध काय करने की 
यूरी स्वाधीनता देदी । इसके परचात्‌ मिशन के अत्य॑ सदस्य तो वापस 
खौट गये किम्तु मौलवी वरकतुल्ला और राजा महेन्द्रप्रताप काबुल में ही 
रह गये। इसी समय मौलवी उबेदुल्ता सिनवी और उसके छुछ दिन 
परचात्‌ मौलाना मुहम्मद्‌ मियां अन्सारी भी काबुल पहुँचे। राजा 
साहब और मोलची बर्कतुल्ला इनसे मिले और साथ-साथ कार्य करने 
का निश्चय किया । 
अस्थाई सरकार की स्थापना 
इसके पश्चात्‌ एक अस्थाई भारतीय प्रजातन्‍्त्र सरकार ( प्रौवज्ञिनल 
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इ'डियंन रिपव्लिकत गवर्न सेन्ट ) की स्थापना की गई । यह स्व प्रथम 
भारत की स्वाधीन सरकार थी, जिसका अनुकरण सब्‌ १६४२-४३ में भ्री 
सुभाषने भी किया। राजा महेन्द्रअताप को इस सरकार में प्रधान पद दिया 
जाना वल्लीउलाई सम्प्रदाय की प्रगति को सूचित करता है। यों तो शाह 
अब्दुल अजीज ने भी अपने समय॑ में एक फतवे द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
था कि धार्मिक दृष्टिकोण से हिन्दुओं का सहयोग लेना अलुच्त नहीं है 
किन्तु क्रिसी हिन्दू को एक मुख्य पद देना और स्वयं उसकी मातहती 
स्वीकार करना इस बात की ओर निर्देश करता है कि उनकी मनोभावनायें 
किस प्रक्नार की थीं। 

अस्थाई सरकार के प्रधान श्री राजा महेन्द्रप्ताप बनाये गये । मौलवी 
बर्कतुल्ला उसके अधान मंत्री बने और मौलवी उ्ेदुल्ला गृह सदस्य के 
रूप में नियुक्त हुए । अर्थात्‌ वलीउलाई सम्प्रदाय के वास्तविक प्रतिनिधि 
ने यंह भी आप्रह किया कि उसे यदि प्रधान पद न दिया जाय, तो प्रधान 
मंत्री का पद तो मिलना ही चाहिये। उन दिनों ही लाहौर से कुछ 
मुसलमान विद्यार्थी भी काबुल आ गये थे, उनको विभिन्न फोमी पद्‌ 
दिये गये । इन विद्यार्थियों में से एक मौलबी जफ़रुल हुसेन साहब थे 
जो सन्‌ १६१६ में जनरल नादिरिखाँ के प्राइवेट सेक्रेटरी थे जब कि वे 
भारत की सीमा पर अपनी फौजो के साथ आक्रमण कर रहे थे । ह 

इस सरकार द्वारा ही वे पत्र भेजे गये, जो रेशमी पत्रों? के नाम से 
विख्यात हैं। सबसे प्रथम पत्र तो इस सरकार के द्वारा रूस के जार को 
भेजा, जो सोने के पत्र पर खुदा हुआ था। इसके पश्चात्‌ इस अस्थाई 
सरकार को टर्की सरकार द्वारा स्वीकार कराने के लिये कुछ पत्र मौलाता 
महमूद-उल-हसन के नाम भेजे गये, जो इस समय मक्का में थे। यह पत्र 
रेशम के पीले वस्र पर बहुत सुन्दर अक्षरों में लिखे हुए थे। उस समय 
पत्रों को भेजने का एक मात्र सीधा मार्ग हिन्दुस्तान ही होकर था। 
अतः उन पत्रो को शेख अब्दुरृहीम के पास भेजा गया, जो कांग्रेस के 
प्रसिद्ध नेता आचाय जे० बी० कृपलानी के बड़े भाई थे। वे हिन्दू से 
मुसलमान हो गये थे ओर अत्यन्त ही देशभक्त विचारों के मनुष्य थे। 
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मौलवी उबेटुब्ला सिन्‍धी को तो वे गुरुवत्‌ मानते थे । उनको यह आदेश 
दिया गया कि हज के लिये जाने वाले किसी विश्वस्त मुसलमान के द्वारा 
इन पत्रों को वे मौलाना महमूद-उल-इसन के पास भेज दे और यदि 
कोई अण्य ऐसा व्यक्ति न मिले तो स्वयं ही दे आवें। किन्तु यह पत्र 
रास्ते में ही पकड़ लिये गये। सोभाग्य से शेख अच्दुरह्ीम को भी इसकी 
सूचना मिल गई ओर वे फरार हो गये । कुछ दिनों तक उनका पता नहीं 
लगा, किन्तु कुछ दिन पश्चात उन्हें टर्की में देखा गया | जहाँ कि सुना 
जाता है कि उनका देद्ान्त हो गया। थे जब तक जीवित रहे, भारत की 
स्वांधीनता के लिये प्रयत्न करते रहें ओर अन्त में उसके लिये शहीद 
हो गये। ब 

मौलाना महमूद-उल-हसन पुनः मक्का में 

उधर मोलाना महसूद्‌-उल-हसत पुनः मक्का चल्ले आये । अपने मदीना 
प्रवास के समय उन्होंने हदीस पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था, जिससे 
डनकी ख्याति बहुत फैल गई थी ओर सेकड़ों-हज़ारों मदीना निवासी, 
जिनमें बड़े-बड़े मोलवी और वहाँ के सरकारी अधिकारी तथा रईस 
इत्यादि भी थे; मौलाना को बड़ी पूजनीये दृष्टि से देखने लगे थे | किन्तु 
,कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मोलाना 
के कान भरते रहे। मोलाना ने कभी इसकी किंचित्‌ भी पर्वाह नहीं की । 


जब मौलाना मदीना में थे, तब मोलाना भसूद साहव नामक एक 
सजन मौलाना को कुछ रुपया देने मका गये। वहाँ जाकर उन्हे जब 
मालूम हुआ कि मौलाना तो मदीने में हैं, तो उन्होंने मदीना जाने का 
प्रयंत्त किया, किन्तु वे असफल रहे, क्योकि उस समय युद्ध के कारण 
मदीना के रास्ते बन्द थे। मौलाना मसूद्र विना रुपया दिये ही वापस 
लोद आये। सरकार ने उन्हें भारत के तट पर उठरते ही गिरफ्तार कर 
लिया और बहुत तह्ठः किया । परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कुछ रहस्य 
की धातें सरकार को वतला दीं। मोलाना मसूद साहब को इसके 
पश्चात्‌ सरकार ने भुक्त कर दिया। 


१६० रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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मका की सरकार में परिवर्तन 


मोलाना महमूद-उल-हसन के मक्का आने के तत्काल पश्चात्‌ ही मक्का 
के हाकिस शरीफ हुसैन ने तुकी साम्राज्य से विद्रोह कर दिया और 
आँग्रेज़ों से मिल गया । मोलाना की तेज़ निगाहों ने मक्का में घुसते ही यह 
अनुभव कर जिया था कि निकट भविष्य में ही इस प्रकार का कोई 
पंरिव्तत होने वाला है, इसलिये उन्होंने मक्के से निकलने का प्रयत्न भी 
किया किन्तु कोई सवारी इत्यादि न मिलने से वे नहीं निकल सके। 
मौलाना यह भल्ती भाँति जानते थे कि मक्का यदि अंग्रेजों के हाथों में 
आ गया, तो फिर वे किसी प्रकार भी स्व॒तन्त्र नहीं रह सकेंगे। 


दो-चार दिन पश्चात्‌ ही मौलाना की भ्राश्ढा ने सत्य का हूप 
धारण कर लिया। शरीफ हुसैन का एक प्रतिनिधि मौलाना के पास 
पहुँचा ओर उसने बताया कि मौलाना के विरुद्ध अंग्रेजों को बहुत शिका- 
यतें हैं। उस समय मौलाना हदीस पढ़ा रहे थे और मौलाना के कुछ 
साथी उनके पास ही बैठे थे। इन साथियों मे एक मौलवी अजीजगुल 
नामक सरहद्दी पठान भी थे। उनको यह सुत्तकर गुस्सा आ गया ओर 
उन्होंने कहा कि हम यहाँ किसी काफ़िर सरकार की पाबन्दी या ताबेदारी 


करने के लिये तथ्यार नहीं हैं। न उसकी हमें कुछ पंवीह ही है। बात' 


बढ़ती हो चली जा रही थी कि मौलाना मदनी आग गये ओर उन्होंने 
किसी प्रकार मामले को रफा-दफा कर दिया। 


इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही ओरब्राबाद के एक सज्जन खान बहादुर 
मुबारक अली मक्का पहुँचे। वे प्रत्येक अवसर पर ब्रिटिश सरकार का 
गशुशगान करते थे और तुकों की निन्‍दा करते थे। उन्होंने मक्का के 
शरीफ हुसेन के सन्मुख अपने को ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बत- 
लाया ओर कहा कि मक्के व मदीना के मौलवियों की ओर से हिन्दुस्तान 
के मुसलमानों के नाम एक फतवा मुझे मिलेगा चाहिये, जिससे खलीफा 
के प्रति विद्रोह और अमग्रेज़ों से मिलनां वॉँच्छनीय सिद्ध होता हो । 
शरीफ हुसेन ने तत्काल ऐसा क़तवा मेंगवा दिया, जिस पर मक्का-संदीना 


| 
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कक केन् लेन 


के तमाम मोलवियों के हस्ताक्षर थे। किन्तु जब वह फतवा खान वहादुर 
को दिया जाने लगा. तो उन्होंने कहा, “इन मोलवियो को हिन्दुस्तान मे 
कोई नहीं जानता। इसलिये इस फतवे पर मौलाना महमूद-उल-हसन के 
हस्ताक्षर करवा दीजिये, जिससे भारतीय मुसलमानों पर प्रभाव 
पड़ सके ! 


मौलाना के पास भी फतवा भेजा गया। मौलाना ने उसे देखते ही - 
. कहा, यदि इसका शीषक ही है, मक्का तथा मदीना के समस्त मौलवियो 
ओर शिक्षकों की ओर से', में न तो यहाँ का मौलवी हूँ और न शिक्षक 
दी हूँ, इसलिये मेरे हस्ताक्षरो की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अति- 
रिक्त मै इस 'फतबे' को अनुचित भी सममता हूँ और खलीफा के प्रति 
विद्रोह को किसी प्रकार भी वॉछनीय नहीं सममता, न आऑग्रेज़ों से मिल 
जाना ही जायज सममभता हैँ, इसलिये किसी प्रकार भी इस पर हस्ताक्षर 
नहीं करूँगा । 


मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने फतवा लाने वाले को 

समभाया कि तुम केवल यही कहना कि चूँ कि फतवा मदौना और मक्का 

के मौलवियों को तरफ से दिया गया है, इसलिये मौलाना महसूद्‌-उल- 

: दैश्षन इस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं समझते ओर यदि 

(इस पर भी सन्तोप न हो तो फिर मौलाना ने जो अन्य एतराज़ किये 
हैं उनको भी कह देना । 


फतवे प्र मौलाना के हस्ताक्षर न करने की चर्चा समस्त मक्का में 

व्याप्त हो गई आर इससे उत मौलवियों मे एक जान सी आगई, जो 
इस फ्रतवे को उचित तो नहीं सम्रभते थे किन्तु दवाव के कारश हस्ताक्षर 
करने के लिये तरय्यार थे। मौलाना के इंकार कर देने से उन्हे भी बल 
मिला ओर उन्होने यह निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी होजाय, 
इंस्ताक्षर नहीं करें गे। ऐसे समय में क्रिसी एक व्यक्ति की कायरता किस 

' प्रकार और व्यक्तियो को भी कायर बता देता है और एक व्यक्ति 
का ही साहस अन्य व्यक्तियों मे किछ प्रकार साहस उत्पन्न कर देता 
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है और उन्हें सत्ये पर अड़े रहने का बल प्रदान करता है, इसका 
न्यह प्रमाण है। 
मौलाना द्वारा फतवा पर हस्ताक्षर न करने से मक्का के धर्म-गुरु 
धोख-उल्ल,इस्लाम” का ऋद होनों स्वाभाविक ही था, क्योंकि उसने 
फतवे पर हस्ताक्षर कर दिये थे ओर मौलाना द्वारा इकार करना छउस्तकी 
नैतिकता और घा्मिक सत्ता के लिये कड़वी चुनौती थी। उसने शरोफ 
हुसैंन से न जाने क्या-क्या कहा ओर उसका क्रोध मौलाना के श्रति 
और भी बड़ गया। 
इस समय मौलाना ने बहुतेर चाहा कि किसी प्रकार मक्का से 
बाहर चल्ले जायें किन्तु इसका कोई साधन न जुट सका | यह एक ऐसा 
समय था कि बड़ों-बड़ों का साहस टूट जाता है और कार्यरता कूटनीति 
की पोशाक पंहिन वर स्वयं को ही धोखा देने लगती है। मौलाना चाहते 
तो इस बहाने से फववे पर हस्ताक्षर कर सकते थे कि बाद में इ'कार 
कर देंगे, । किन्तु उन्होंने सोचा होगा कि यह तो वलीउलाई सम्प्रदाय 
के समस्त इतिहास पर स्याद्दी पोत देना होगा। सरकार निश्चित्‌ रूप 
से उसका बहुत दुरुपयोग करती ओर पिछली तीन सदियों से अँमेज्ों 
के विरुद्ध लड़ते रहने वाली एक संस्ये का समस्त नेतिक साहस ही * 
समाप्त होज्ातां। उसलिये मौलाना ने इस समय न तो अपनी भावी 
योजना का मोह किया और न अपनी वृद्धावस्था की चिन्ता की। 
उन्होंने इस समय॑ सबसे अधिक प्रधानता अपनी आत्मा की पुकार को 
दी और उसी के पथ प्रदर्शन में चलते रहने का निश्चय किया। 
उसके दो दिन पश्चात्‌ ही शरीफ हुसैन को अँगेज्ञों ने जद 
जुल्वाया । इस समय जहे में कर्नल विल्सन नामक एक श्षेंग्रेज़ फौजी 
अधिकारी सर्वोच्च पद पर था। शरीफ हुसैन उसकी आज्ञा पाते ही 
जदा पहुँचा | शरीफ़ हुसेन जिस दिन जद पहुँचा उसकी संध्या को' 
ही मक्का के अधिकारियों को आज्ञा हुई कि मौलाना, महमूद-उल्ल,.हसन 
को गिरफ्तार कर लिया जाय और उनके अन्य साथियों के साथ जद्दा 
सेन्न दिया जाय॑ | ५: 


वलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम-शेखर महमूद-उल्-हसन “१६३ 
यह हुक्म मिलते ही मौलाना को भी इसकी सूचना मिल गई। 
मौलाना मदनी तथा मक्‍के के अन्य लोगों ने मिलकर यह बहुत प्रय॑त्त 
किया कि किसी प्रकार यंह गिरफ्तारी की आज्ञा वापस ले ली जाय 
पर असफल रहे। अन्त में उन्होंने मौलाना को छिपा देने का निश्चय 
किया और इस निश्चय के अनुसार मौलाना मक्का के ही एक ऐसे 
स्थान में भेज दिये गये, जहाँ कोई व्यक्ति उनकी छाया तक नहीं 
था सकता था| 
अब मौलाना की खोज प्रारम्भ हुई। मक्का की पुलिस ने द्मिरात 
एक कर दिया किन्तु मौलादा का पता नहीं पा सकी। सम्भवतः मोलाना 
की योजना यह थी कि कुछ दिन छिपे रहकर प्रतीज्ञा करें और फिर 
अवसर मिलते ही किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाबें, जो अगरेज़ों या 
उमके दोस्तों के अधिकार में न हों। थे नहीं चाहते थे कि अपने को 
गिरफ्तार कराकर इस सुनहरे अवसर को यो ही छोड़ दिया जाय | 
जब मोलाना का पंता किसी प्रकार भी मक्का की पुलिस नहीं पा 
नसकी, तो उसने मौलाना मदनी को गिरफ्तार कर लिया। मोलाना मदनी 
से बहुतेरा पूछा गयो किन्तु उन्होंने मौलाना के पता बताने से स्पष्ट इंकार 
कर दिया । इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। मोलांना मदनी फी 
गिरफ्तारी के दो दिन पश्चात्‌ मोलाना अज़ीजगुल और हकीम ससरन 
हुसैन भी गिरफ्तार कर लिये गये । इसी समय॑ शरीफहुसेन भी जहा से 
वापस आ गये। उन्होने जब यह सुना कि मौलाना महमूद-उत्त-हसत 
अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि मौलची 
अजीजगुल और हकीम नसरतहुसेन यदि मौलाना का पता न बताये, तो 
उनको गोली मारदी जाय और मौलाना जिस व्यक्ति के मकान में हरे 
हुए थे, वह भी यदि पता न बताये तो उसकी बीबी छीन ली जाय और 
'उसके सो कोड़ें लगाये जॉय । 
मौलाना अजीजगुल और हकीम नसरतहुसैन को जब यह समाचार 
कप गया तो उन्होंने गोली खाकर मर जाना स्त्रीकार किया किन्तु 
० प०--१३, 


१६४9 रेशमो पन्नों का पंड़यन्त्र 


चेन न++++न-++-+-+कक+चं+ब-+ व औै++ कैसे कन-क लेके न लंच चिंतन चेत 


मौलाना का पता बतानेसे इन्कार कर दिया । किन्तु मौलाना महमूदढू-उल्त- 
हसन को जब यह समाचार मिला, तो बह विहल हो गये । उन्होंने कहा 
कि में यह कदापि सहन नहीं कर सकता कि मेरे साथी तो मेरे कारण 
अपनी जान दें और में छिपा बठा रहूँ । मीलाना उसी समय पुलिस के: 
हाथों में अपने को सोंपने के लिये तैयार हो गये। किन्तु साथियों ने 
निवेदन किया कि आप उस पोशाक में बाहर निकलिये, जिसमें काबे को 
परिक्रमा की जाती है। जिससे हम कह सकें कि मौलाना का पंता अब 
तक हमे सचमुच ज्ञात नहीं था, क्योकि वे काबे की परिक्रमा में थे। ' 
मोलाना ने इसे स्वीकार कर लिया और १७ द्सम्बर सन्‌ १६१६ को 
उसी पोशाक मे बाहर निकले | उनके बाहर निकलते ही सक्‍का की पुलिस 
ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जद्दा भेजने की तेयारी होने लगी। 

मौलानां के गिरफ्तार होने की सूचना मिलते ही समस्त मक्का में 
हलचल मच गई । उस समय दिल्‍ली के कुछ व्यापारी मक्का में ठहरे हुए 
थे । मौलाना की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही वे एक डेपूटेशन के रूप मे 
शरीफहुसेन के पास पहुँचे ओर निवेदन किया कि यदि मौलाना और 
उनके साथियों को अपराधी सममते है, तो स्वयं दंड दें. किन्तु ऑगरेज़ों 
के हाथों मे न सोंपें। यह आपके लिये बड़ी निन्‍दा की बात होगी । 

शरीफहुसेन ने उत्तर दिया कि अंगरेज़ो से हमारी दोस्ती अभी हाल 
ही मे हुई है। इसलिए इस सम्रय उन्हे सन्तुष्ट रखता हमारा कर्तव्य है। 
मौलाना के विरुद्ध ओ गरेज्ञों को गम्भीर शिक्राय॑तें हैं और यदि इस समय 
हमने मौलाना को उनके हवाले नहीं किया, तो यह उचित नहीं होगा | 
वास्तव मे स्थिति भी यही थी कि अ्रगरेज़् मौलाना को अपनी हिरासत 
में भेज देने के लिए शरीफ़हुसेन पर भारी दबाव डाल रहे थे। शरीफ 
हुसेन में भत्ता इतना कहाँ साहस था कि वह अं गरेज़ों की इस इच्छा 
को ठुकरा सकता। चह इस समय अगरेजों के एक मातहत की 
भाँति था । 

इस गिरफ्तारी के समय मौलाना ऐसे निश्चिन्त थे, जैसे कि कोई 
चिन्ता की बात ही न हो। जब उनको जहा ले जाने के लिए मौलबी 


बलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--रेख महसूद-उल-हसन १६४ 
तर सन +नक-नेकिफनकचेनन-नेननक+++-++-+ कै चीनी कक+-ज-+-ज++++++०+०क+++-++++* 
अजीजगुल और हफीम नसरतहुसैन के साथ डेँटों पर चढ़ाया गया, तो 
अपने-अपने साथियों से कहा-- 
#अलहमदोलिल्लाह वमुसीबरते गिरफ्तारम न वभई सते” श्र्थात, 
ईश्वर को धन्यवाद है कि में मुसीबत में गिरफ्तार हूँ न कि शुनाहों में । 
मौलाना और उतके दोनों साथी मकके से जद्दे पहुँचाये गये और 
इसके पश्चात्‌ मौलाना सदनी को वहीं भेज दिया गया। मोलाना मदनी 
को मक्का की पुजिस छोड़ रही थी किन्तु मौलाना मदनी ने मक्का स्थित 
साथियों से आग्रह किया कि वे किसी प्रकार भी मौलाना महमृद्‌-उल- 
हसन के पास ही उन्हे पहुँचा दें । मौलाना मदनी का कहना था कि यदि 
मौलाना महसूद-उल्त-हसन साहब को हिन्दुस्वान भेजा जा रहा हो, तब 
तो मुझे मुक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योकि हिन्दुस्तान में मुझसे 
भी अधिक गुरु-भक्त शिष्य उनकी सेवा के लिये मिल सकते हैं, किन्तु 
यदि उन्हे हिन्दुस्तान से वाहर कहीं रक्खा जाय, तो मे मुक्त होने की 
अपेक्षा उत्तकी सेवा के लिये उनके पास ही रहना अधिक उपयुक्त 
सममूं गा। इस पर मोलाना मदनी के साथियों ने शरीफ हुसन को 
समझाया कि मौलाना महसूद-उल-हसन और उनके अन्य साथियों 
को गिरफ्तार करने के पश्चात्‌ मौलाना मदुनी के रूप में एक इस 
व्यक्ति को भी क्‍यों मक्‍के में रहने दिया जाय, जो कि कुछ गड़बड़ 
उत्पन्न कर सके | इसलिये उचित यही है कि इनको भी मौलाना महसूद- 
उत्न- हसन के पास ही भेज दिया जाय॑। शरीफ हुसैन की समझ में 
यह बात आगई और मौलाला मदनी को भी जद भेज दिया गया। 
मौलाना महमूद्‌-उल-हसन स्वयं अपने शिष्य के प्रति अत्यन्त चिन्तित 
थे । मौलाना मंदनी के यहाँ पहुँचने पर उनकी यह चिन्ता मिटी। 
मौलाना मदनी की इस गुरु-भक्ति का अन्य व्यक्तियों पर भी बहुत 
प्रभाव पड़ा । 
२०-२४ दिन जददे मे रहने के पश्चात्‌ मोलाना महसूद-उल-हसन 
और उसके तीनो साथियों को एक जहाज में सवार कराया गया। 
१६ जनबरी सन्‌ १६९७ को वह जहाज स्वेज़ में पहुँचा और वहाँ 


१६६ रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र 
अअन्च--न-कनन-जन न॑-++ न-+-+++ क+-%+-न-+- न ब-+-ने-न की न-++++ क+ +ज+न-+_++-+ क-++- 
पहुँचते ही लगभल २० गोरों की सशझ्ष गारद ने मौलाना ओर उनके 
साधियों को अपने अधिकार में ले लिया | ता० १७ जनवरी को मौलाना 
काहिरा पहुँचे और फिर वहाँ से 'जैज्ञाः ले जाये गये, जो नील नदी 
के किनारे प॑र स्थिति है। नील नदी के दूसरे किनारे पर काहिरा बसा 
हुआ है, जो मिस्र की राजधानी है ओर जहाँ कि अलअज़हर यूनी- 
व्सिटी मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा का एक संसार श्रसिद्ध केन्द्र है। 
जैज़ा' में पहले एक बन्द्रगाह था, जो 'स्याह ,कैदखाने' के नाम ते 
असिद्ध था, किन्तु बहुत दिनों से वह साल गोदाम बचा दिया गया था। 
महायुद्ध प्रारम्भ होते ही पुनः उसे बन्दी ग्रह बना दिया गया और 
उसमें राजनेतिक बन्दी रक्खे जाने लगे। मौलाना महमूद-उल-हसन 
आर उनके तीनों साथी जिस समय इस बन्दीगृह में पहुँचाये गये, उस 
समय लगभग १४०-२०० राजनेतिक बन्‍्दी इसमें थे। इनमें से ८-१० 
भारतीय भी थे, जो मिस्र में ही रहते थे। मौलाना के पहुँचने का 
समाचार जैसे ही वन्दियों को मिला, बैसे ही एक हलचल सी उत्पन्न हो 
गई। हाजी गुलाम नव्शबन्द काबुली नामक एक पसिद्ध क्राँतिकारी 
चन्दी ने मौलाना इत्यादि के लिये चाय॑ भेजकर अपना अभिवादन 
* धहुँचाया | 
दूसरे दिन मौलाना को फौजी दफ्तर में ले जाया गया। वहाँ तीन 
अग्रेज़ों के सन्मुख मौलाना की पेशी हुईं। इन अंग्रेजों में दो अंग्रेज 
चहुत ही साफू उद बोलते और समझते थे। इस सप्तय मोलाना से 
उनके बहुत ही दिलचस्प सवाल-जवाब हुए। जिससे सिद्ध होता है कि 
देवबन्द की प्रत्येक हलचल पर सरकार क्रिस प्रकार अपनी दृष्टि जमाए 
हुए थी | यह प्रश्नोत्तर ज्यों के तयों नीचे दिये जाते हैं। 
प्रश्नकतो - आपको शरीफ्‌ ने क्‍यों गिरफ्तार किया ! 
मोलाता--उसके मज़हर ( फतवा यो एलान ) पर दस्तखत न करने 
की बिना पर । | 
प्र<--आपने उस पर दृस्तखत क्‍यों नहीं किये ? 
मो०--खिलाफु शरीयत ( मुस्लिम धर्म शाख्र के विरुद्ध) था। 
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- प्र०--आपके सन्भुुख मौलवी अब्दुलहक हकक्‍कानी का फतवा 
हिन्दुस्तान मे पेश किया गया था १ 
मौ०--हाँ। 
प्र०--फिर आपने क्‍ये किया ? 
मौ०--रद्‌ कर दिया (अस्वीकृत कर दिया ) । 
प्र०--आप मौलवी उवेदुल्ला को जानते हैं ? 
मौ०--हाँ | 
प्र०--कहों हैं! 
मौं०--उन्होंने देवबन्द मे असांद्राज ( बहुत समय ) तक मुम से 
पढ़ा है। 
प्र०--वो अब कहों हैं ? 
मौ०--में कुछ नहीं कह सकता। में अर्सा डेढ़ साल से ज्यादा होता 
है, हैजाज़ वग़ेरह में हूँ । 
प्र०--रेशप्ती ख़त की क्‍या हक़ीकत ( वास्‍्तविकता ) है ? 
मौ०--मुमको कुछ इल्म ( ज्ञात ) नहीं । न मैंने देखा है । 
प्र०-वह लिखता है कि आप॑ उसकी सियासी साजिश ( राज- 
नैतिक पड़यन्त्र ) में बतोनिया के खिलाफ शरीक़ हैं और फौजी 
' कमाख्डर हैं । 
मौ०--वह अगर लिखता है, तो अपने लिखने का वह ख़ुद जिम्मे- 
दार होगा। भला मै ओर फौजी कमानदारी ? मेरी जिस्मी हालत 
( शारीरिक स्थिति ) का मुलाहिजा फरमाइये और उम्र का अन्दांज 
कीजिये । मैंने तमाम उम्र मद्स की भुद्रिसी में गुजारी है। मुमको 
फ़नून हर्बिया ( युद्ध कला ) और फोज की कमाच से क्‍या मुनासबत 
( संगति ) ? 
प्र०-- उसने देववन्द्‌ में 'जमय्यत अन्सतार! क्यो कायम की थी ? 
मो० - महज्ञ मदस के सफाद ( लाभ ) के लिये । 
प्र०--फिर क्यों अलहदा किया गया ? 
मो०--आपस के इख्तिलाऊ ( मतभेद ) की वजह से । 
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प्र०--क्या उसका मक़सद ( उद्देश्ये) इस जमय्यत से कोई सयासी 
अम्न ( राजनेतिक फाय ) न था 

मौ०--नहीं । 

प्र०--ग़ालिबनासे” की क्या हक़ीकत ( वास्तविकता ) है ? 

मोौ०-सग़ालिबनामा कैसा 

प्र०--ग़ालिबपाशा गवनेर हेजाज़ का खत, जिसको सुहम्भद्‌ मियाँ 
लेकर हेजाज़ से गया है ओर आपने ग़ालिबपाशा से उसे हासिल किया। 

मौ०--मौलवी सुदम्मद मियाँ को में जानता हूँ | वह मेरा रफीके 
सफर ( सहयात्री ) था । मदीने से मुझसे जुदा हुआ | वहाँ से लोटने के 
बाद उसको जहा और मक्‍के में तक़रीबन एक भाह ठहरना पड़ा था। 
शालिब्पाशा का खत कहाँ है ? जिसको आएप॑ मेरी तरफ मंसूब 
( आरोपित ) करते हैं 

प्र०--मुहम्सद्‌ मियों के पास है । 

मौ०--मोलवी मुहम्मद मियाँ कहाँ हैं ९ 

प्र०--वहू भागकर हृदूद अफगानिस्तान ( अफगान सीमा ) में 
चला गया । 

', मो०--फिर आपको खत का पता कैसे चला ? 

प्र० लोगों ते देखा | 

मौ०--आप ही फर्मायें कि ग्रालिबपाशा, गवर्नर हेजाज़ और में 
एक सासूली आदमी । मेरा वहाँ तक कहाँ गुजर हो सकता है ? फिर में 
नावाक्िफ (अपरिचित) शख्स | न जबान तुर्की जानू, न पंहले से तुर्की 
हुक्‍्काम से कोई र॒प्त-जब्त | हज से चन्द दिन पहले मक्के मुअज्जिमा 
पहुँचा, अपने ब्ूर्‌ दीनिया (धार्मिक कृत्य ) में मशगूल हो गया । 
शाल्षिबपाशा अगरचे हेजाज़ का गवनर था, मगर “तायफ' में रहता 
था। मेरी वहाँ तक रतसाई न हज से पहले हो सकती थी और न हज के 
बाद । यह तिल्कुल शेर माकूल बात है । किसी ने यों ही उड़ाई है। 

प्र०--आपने अनवरपाशा और जमालपाशा से मुलाक़ात की । 

मो०--बेशक | 


बलीउलाई सम्दाय के छठवें इमाम--शेख महमूद-उल-हसन १६६ 


|" ज-कक-क-क-+लकककक# न नली की शत + कै खत कै मर बम बा ला मल मु मुह मर मल हल ह३. 480 आओ 
दा 


प्र०--क्यों कर 
मौ०--जब वह सदीने मे एक दिन के लिये आये थे, तो सुबह के 
वक़्त उन्होंने मसिजदे लव्वी में उत्मा का मजमा ( एकत्रित ) किया | 
मुमक्ो भी हुसेन अहमद और वहों के मुफ्ती मजमये-आम में ले गये 
ओर इख्तिताम मजमा ( समाप्त होने पर ) उन्होंने दोनों वज्ीरों फे 
मुसाफा ( हाथ मिलाना ) करार दिया | 
प्र०--आपने उस मजमे में कोई तकरीर की ? . 
मौ०--नहीं । 
अ्र०--कक्‍यों ? 
मौ०--मस्लहत नहीं समभी। 
भ्र०--भौलवी खलील अहमद साहव ने तकरीर की 
“ भौ०-नहीं । न 
भ्र०--हुसेत अहमद ने की ? 
मौ०--हों । 
प्र०--फिर कुछ अनवरपाशा ने आपको दिया 
मो०--हों, इतना मालूम हुआ था कि हुसेन अहमद के सकान पर 
एक शबखूश पॉच-पॉच पोंड लेकर अनवरपाशा की तरक से आये थे। 
प्र०--फिर आपने क्या किया 
मो०--हुसेन अहमद को दे दिया था। 
प्र०--इन कागजात में लिखा है कि आप॑ सुल्तान टर्की, ईरान और 
अफगानिस्तान में इत्तिहाद (एकता ) कराना चाहते हैं और फ़िर एक 
इज्त माई ( सामूहिक ) हमला हिन्दुस्तान पर करा कर हिन्दुस्ताद में 
अपनी हुकूमत कायम कराना चाहते है. और अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से 
निकालना चाहते हैं । 
सौ०-मैं ताज्जुब करता हूँ, आपको भी हुकूमत ऋरते इतने दिन 
. शुज्लर चुके हैं। क्यो आप गुस्तान कर सकते है कि मेरे जैसे सुमनाम 
. शख्श की आवाज्ञ बादशाहों तक पहुँच सकती है ? और फिर क्या 
साल हा साल तक की उनकी अदालते मेरा जैसा शख्श जायल (दूर) 
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कर सकता है, और फिर शअगर जायल भी हो जावे, तो क्या उनमे ऐसी 
कूबत है कि वह अपनी मुल्क की जरूरतों से ज्ञायंद समम कर दिंदुस्तान 
के हुदूद ( सीमा ) पर फ्रौजे' पहुँचादे' और अगर पहुँचा भी दे तो 
आया उनमें आपसे ताकत ज॑ग की होगी ? 
प्र०--फर्माते तो आप सच हैं। मगर इन काग़ज़ात में ऐसा ही 
लिखा है। 
मों०--इसले आप ख़ुद समझ सकते हैं कि इसमें की बाते' किस 
क़दर पाए एतवार ( विश्वस्तता ) रख सकती हैं । 
प्र०--शरीफ की निस्बत आपका क्‍या ख्याल है 
मौ०--वह बागी है। 
प्र०--हाफ़िज अहमद साहब को आप जानते हैं ? 
मौ०--खूब ! वह मेरे उस्तादजादे ( गुरु भाई ) हैं और बहुत सच्चे 
ओर मुखलिस दोस्त (परम मित्र ) हैं। मेरी तमाम उम्र उनके साथ 
शुक्वरी । 
इन प्रश्नोत्तरों के पढ़ने से जहाँ एक प्रभाव यह पड़ता है कि 
सरकार को समस्त बातों की सूचना घथा समय मिलती रही थी, वहाँ 
यह भरी असाव पड़ता है कि मौलाना महमृद-उत्त-हसन धार्मिक शिक्षा 
देने वाले निरे भोलवी ही नहीं थे, बल्कि वे एक भ्रत्युत्पन्न बुद्धि के 
व्यक्ति थे । इसी लिये इस जिरह में उन्होंने ऐसी बातों से स्पष्ट इंकार 
कर दिया, जिससे सरकार उन बातों को भी जानने का प्रय॑त्त करती 
जो अभी तक उन्हे ज्ञात नहीं थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसी' 
बातों को भी जानने का प्रय॑त्त किया, जिनको जानने के लिये के 
अत्यन्त आतुर थे । मोलाना मुहम्मद मियाँ इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ 
बताने की अपेक्षा उन्होने कुछ सूचनाएं' ही प्राप्त करली | 
मौलाना ने यह उत्तर कुछ ऐसे ढंग से दिया, जो उन आग्मेज्नों के 
लिये बिल्कुल नें वात थी। इसलिये मौतलाना के अन्य साथियों से 
उन्होंने यह शिकायत भी की कि शायद मौलाना को अभी किसी हाकिस 
के मिक्षने का अवसर आप्त नहीं हुआ | 
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मौलाना का बयान लेने के पश्चात्‌: उन्हें वापस कर दिया जाय 
किन्तु वे अपने साथियों के बीच न पहुँचा कर अन्दर जेल में भेज दिये 
गये और एक छोटी सी कोठरी मे बन्द कर दिये गये । उसी कोठरी में 
केवल एक चारपाई और एक बाल्टी रक्खी हुई थी। यंदह वाल्टी शोच 
इत्यादि के लिये थी । 
इसके पश्चात्‌ मौलाना के अन्य साथियों को भी इसी प्रकार 
एक-एक करके बुलाया गया । मौ० अजीजशुल से, जो आज़ाद कबीलो 
के ही थे, लम्बी जिरह की गई, जिसमे सय्यद अहमद शसोद, 
( जो शाह अब्दुल अज्ीज़ के शिष्य थें ओर सन्‌ १८३१ में सिखों के 
विरुद्ध लड़ते हुए'मारे गये ) के अनुयायियों में, ओर अफगान सीमा 
इत्यादि के बारे में पूछा गया, मोलवी अज़ीज्ञ गुल ने इन तमाम बातों 
का उत्तर अपनी स्वाभाविक अक्खड़ता के साथ दिया। वे पश्ती भाषी 
थे अतः उत्तकी उदू' एक खास क्िस्म की होजाती थी । 
इन समस्त साथियों को भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ कोठरियों मे बन्द कर 
दिया गया । किसी को एक दूसरे के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी। 
सभी को यह निश्चिति विश्वास हो गया था कि हम में से हर एक 
फॉँसी पर लटका दिया जावेगा | मौलवी अजीज गुल तो प्राय: अपनी 
गदेन को दबा-दुबा कर उसका अभ्यास भी करते रहते थे जिससे 
उन्हे अधिक कष्ट न हो | सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि कहीं किसी ने 
ऐसा बयान तो नहीं दे दिया, जो एक दूसरे के विपरीत हो। इसके 
अतिरिक्त कोठरी इतनी छोटी थी कि उसमे भी क़म परेशानी-नहीं थी । 
वह दिन भर मलमूत्र की दुर्गन्धि से भरी रहती थी। न उसमें दिन मालूम 
होता था, न रात । फिवाड़ों पर तख्ते जड़े हुए थें, केचल पीछे की दीवाल 
मे बहुत ऊपर जाकर एक छोट। सा सूराख था, जिसमे घुंधली-घु घली 
रोशनी आती रहती थी। 
लगभग सात दिन पश्चात्‌ पहिली बार सत्र एक दूसरे से मिले, 
जब उनको हवाखोरी के लिये एक ही स्थान पर एकत्रित किया गया। 
सबसे पहले तो प्रत्येक ने एक दूसरे से यह पूछा कि उसने अदालत 
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में क्या बयान दिया है। मालूम हुआ कि सभी के बयान एक से ही हुए 
हैं। इस समय मौलाना सब से अधिक दुखी प्रतीत होते थे। उन्होंने 
इन सात दिनों में अन्न का एक कण भी सह में नहीं डाला था। न 
चारपाई पर ही लेटे थे। बेठे-बैठे ही कभी नींद आगई, तो दो चार मिनट 
की भपकी ले ली। सब से बड़ा सदमा तो उन्हें यह था कि इतनी 
सावधानी से तय्यार की गई योजना इस प्रकार असफल हो गई । दूसरी 
बात उनके हृदय को यह खाये जा रही थी क्रि उनके कारण, उनके यंह 
नवयुवक साथी भी फाँसी पर चढ़ा दिये जावेंगे। साथियों ने मौलाना 
से बहुतेरा कहा कि आपकी ओर देश की सेवा में प्राण देनां हमारे 
'लिये सब से बड़ा सौभाग्य है, पर मोलाना को तसल्‍्ली न हुईं। वास्तव 
में वे जब से इन आन्दोलनों में भाग लेने लगे थे. तभी से अपने वास्त- 
विक-परिवार और आत्मीयों के प्रति समस्त मोह छोड़ दिया था, किन्तु 
उनका वह मोह अपने साथियों में केन्द्रित हो गया था। अत्यन्त ही 
भावुक तो थे ही | इसलिये ऐसे समय में. इस भ्रकार की भावनाओं 
का उमरता उनके लिये स्वाभाविक ही था। 

बयान लेने के लगभग १ मास पश्चात्‌ १५ फरबरी सन्‌ १७ को 
इन सब को पुनः दफ्तर में बुलाया गया और कहा गया कि कल आप 
सब लोगों को यहाँ से कहीं बाहर भेजा जावेगा। अतः अप॑नी तय्यारी 
कर लें | दूसरे दिन इन लोगों को माल्टा के लिये भेजा गया जहाँ कि 
बहुत ही खतरनाक क़रेदी रक्‍खे जाते थे। यह लोग कुछ टर्की सिपाहियों 
ओर अफसरों के साथ एक जहाज़ में चले, जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में 
'लिखा था, “इस जहाज में केवल रोगी और घायंल सिपाही हैं, कोई 
लड़ाई का सामान नहीं है |” बात यह थी कि उन दिलों जमंनी की सब 
मेरीनें बड़ा उत्पात मचा रही थीं। अतः भय था कि वे कहीं इस जहाज 
'यर भी आक्रमण ने कर दें । एक फौजी जहाज़ भी इनके जहाज़ 
के साथ-साथ रक्षक के रूप सें चल रहा था। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक को जीवन-रक्षक पेटियाँ भी दे दी गई थीं और यदि कोई 
खतरा हो, तो कौन व्यक्ति किस नम्बर की नाव पर सवार होगा, यह 
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अ्कककेलनक-क्क-बनच+ के ने लीलचे-न 
भी बता दिया गया था। अनेक बार समय-समय पर इसका रिहसेल 
भी होता रहता था । तात्पर्य यह कि प्रत्येक समय मृत्यु की छात्रा ऊपर 
से डराती रहती थी। 


मौलाना अपने साथियों सहित जहाज के जिस कमरे में थे; उसी 
में लगभग पचास टर्की सिपाही भी चल रहे थे । उनको जब मौलाना का 
परिचय मिलां, तो बहुत ही शिष्ट व्यवहार इन सब के प्रति करने लगे। 
पर साथ हो उन्होने कहा कि थों आपके सन्मुख कोई उदंडता करना 
अशिष्टता है, किन्तु कठिनाई यह है कि कुछ बागी टर्की अफसर, ढर्की 
के युद्ध-बन्दियों में से टर्की के विरुद्ध ही लड़ने को एक सेना संगठित कर 
रहे हैं। यदि हम लोग इस समय शान्ति पूचेक रहेंगे तो इससे यह अनु- 
मान लगाया जावेगा कि हम लोग अपने इस जीवन से दुखी हैं ओर 
मुक्ति चाहते है ओर फिर कल से ही हमें बागी तुर्का के साथ मिल जाने 
के लिये विवश करने लगेंगे । इसलिये हम अपने को सदेव श्रसन्न ओर 
अलमस्त प्रदर्शित करते रहते है। अतः हमारा कोई ऐसा वैसा व्यवहार 
देखें तो आप हमें क्षमा कर दें। मोलाना ने कहा कि आप लोग इसकी 
पविन्ता न करें ओर मेरी तरफ से विल्कुल ही ख्याल न रकच्खें। में 
आपकी स्थिति सली प्रकार सममता हूँ। 


इसके पश्चात्‌ उन टर्की सिपाहियों ने जहाज्ञ में उपद्रव मचाता 
श्रारम्भ किया | वे कभी तो सब एक साथ मिलकर गाते थे, कभी आप॑स 
मे कुश्ती लड़ते थे ओर कभी-कभी जोरों से चिल्लाते थे। उनके ऑग्रेज़ 
पहरेदार इस पर आश्चर्य प्रकट करते थे । किन्तु मौलाना और उनके 
साथियों को इससे बड़ा मनोरंजन होता था। मृत्यु की छाया में भी इस 
प्रकार इन लोगो को कई मास पश्चात्‌ एक ऐसा अवसर मिला था, 
जिसमें कुछ मनोर॑जन की सामिग्री थी | 


१ फरबरी सन्‌ १७ को यह लोग माल्टा पहुँचे। जहाज़ तो बहुत 
सबेरे ही पहुँच गया, किन्तु इन लोगों को संध्या के चार बजे उतारा 
गया। जब यह लोग उतरे तो देखा कि रास्ते में सेकड़ों आदसी और 





न+-ब-+- 
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न्ू्क-#न-औन-कने+ कं और च+++++++-_# कक क-_+_++_क+ न+ के जब) +--+क-+क+ के 
बच्चे जमा हैं और इन लोगों को देखकर तालियाँ पीटते तथा उनकी 
बन्दी अवस्था पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। केवल इसी कारण 
इन लोगों को इस समय उतारा गया था, जिसके नगरवासियों को यह 
दृश्य देखने का अवसर मित्र. सके । मौलाना को तो एक अंग्रेज अफसर 
इक्के में ले गया किन्तु उनके अन्य साथियों को पेद्ल जाना पढ़ा और 
वे माल्ठा निवासी ईसाई भीढ़ के उपहासों को सहते हुए कई घस्दें 
पश्चात जेल तक पहुँच सके । 

माल्टा में इन सब को मोगेर कैम्प के खेंसों में रक्खा गया। इनकी 
स्थिति युद्ध-बदियों की भाँति थी, फिर भी इनके साथ वैसा व्यवहार 
नहीं होता था। अधिकतर वस्तुएं अपने पास से ही मेंगवानी पड़ती थीं । 
यह अच्छी बात थी कि भारतवर्ष से लाया हुआ रुपया इनके पास था ॥ 
अन्यथा यंद्द लोग बड़े संकट में पढ़ जाते। इन्होंने इसके लिये अनेक 
बार शिकायतें कीं, किन्तु उनका कोई प॑रिणाम नहीं निकला। इस 
प्रकार इन्हें लगभग १४०० रुपया अपने पास से व्यय करना पड़ा। 
यद्यपि अन्य बन्दियों का समस्त व्यय सरकार स्वयं ही उठाती थी। 

बहुत द्नि परचात्‌ यू० पी० के तत्कालीन गवर्नर सर मेस्टन के 
सेक्र ट्री मि० बने माल्टा पहुँचे और मोलाना से मुलाक़ात की । उन्होंने 


मोलाना से पूछा कि हिन्दुस्तान 'दारुलहरब' है या 'दारुल इस्लाम! | ' 


मोलाना ने स्थिति के अनुसार एक गोलमोल उत्तर देते हुए कहा कि कुछ; 
विद्वान्‌ दारुल इस्लाम” बताते हैं और कुछ “दारुल हरब! । मि० बरन॑ ने 
पूछा कि यंह केले हो सकता है? मौलाना ने उत्तर दिया कि यदि 
किसी देश में अमुस्लतिम शासनकर्ता इतने शक्तिशाली हों कि वे किसी 
भी समय मुसलमात्नों को उनके घार्मिक कृत्य करने से रोक सकें, तो वह 
देश 'दारुल दस्त! हो जाता है ओर वहीं रहने बाल्ले प्रत्येक मुसलमान 
का कतैव्य हो जाता है कि या तो शासकों के विरुद्ध युद्ध करे या वह 
देश ही छोड़ दे । कुछ विद्वानों की राय में भारत की अंग्रेज सरकार 
को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, इसलिये वह भारत को “दारुल-दरब' कहते 
हैं। कुछ लोग यह तक करते है. कि अंगरेज सरकार ने अभी तक कभी 
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किसी धार्मिक कार्य में बाधा नहीं दी, इसलिये भारत “'दारुल हरव! न 
होकर दारुल-इस्लाम ही है। 

“आपकी इस सम्बन्ध में क्या सम्मति है ?” म्ि० बने ने इस वार 
सीधा प्रश्न करते हुए कहा, किन्तु मौलाना ने फिर भी स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया और यह कहकर कि ऐसे प्रश्नों पर बहुधा मतभेद हो जाता है, 
इस प्रश्न को टाल रिया । 


मि० बन के बहनोई फतहपुर जिले के कलक्टर थे ओर मौलाना 
के साथी दृक्ीम नसरुलहुसैन साहब भी फतहपुर के एक अच्छे जर्मीदार 
थे ।उन्होंने अपने बयान में जब यह परिचय दिया, तो मि० बने ने 
उनको मुक्त करा देने का वचन दिया; डिन्‍्तु हकीम नसरुलहुसेन ने 
अकेले छूटना स्वीकार महीं किया | मि० बने ने बहुत आम्रह किया और 
जब भौलाना को यह ज्ञात हुआ, तथ उन्होंने तथा उनके अन्य साथियों 
ने उन पर यह जोर डाला कि मि० बने द्वारा वे अपनी रिहाई करा लें। 
मौलाना ने उनसे यहाँ तक भी कहा कि आप हिन्दुस्तान जाकर हमारी 
रिहाई का प्रयत्त तो कर ही सकते हैं, इसलिए हमारे हित की दृष्टि से 
ही आप यह रियायत स्वीकार कर लें। किन्तु हकीम नसरुलहुसेन 
मौलाना का छोड़कर जाने के लिये किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए। 
उन्होंने मि० बने से कहा कि यदि में अकेला ही हिन्दुस्तान चला गया 
तो वहाँ के मुसलमान यह सममेंगे कि मौलाना को फेंसाकर चला आया 
हूँ। यह मेरी ज़िन्दगी पर एक काला धब्चा रहेगा, इसलिये अगर 
आपको छोड़ना है, तो सभी को छोड़िये, अन्यथा अकेला मैं जाने को 
तय्यार नहीं हूँ । 


मि० बने ने मौलाना इत्यादि को छोड़ने मे अपनी असमर्थता प्रकट 
की, और इस प्रकार हकीम नसरुलहुसेन साहब ने उन्त कष्ठों और 
पीड़ाओं के बन्धनो में रहना स्वेच्छा से स्वीकार किया | इससे एक ओर 
जहाँ मोलाना के प्रभाव और साथियों के हृदय में उनके प्रति आदर 
सम्मान तथा श्रद्धा का परिचय मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह भी 
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निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे जाँ निसार साथियों के सहारे मौलाना क्‍या 
कुछ नहीं कर सकते थे ? 

कुछ दिन पश्चात्‌ मि० बने इद्शलेंड चले गये। इसके परचात्‌ 
इद्चलंड से उन्होंने अनेक पत्रों का एक पुलिन्दा भेजा, जिसमें मोलाना 
महमूदउल हसत के नाम आांरतवर्ष के अनेक प्रमुखतम मौलवियों के पत्र 
थे । इन मोलवियों ने मौलाना को लिखा था कि मि० बने आपके सनन्‍्मुख 
जो शर्तें' रक्खें, उन्हें आप अस्वीक्ृत न करे ओर उनको अवश्य स्वीकार 
करलें, जिससे हम आपको अपने बीच पा सकें | 

इन पत्रों से ही यह भी ज्ञांत हुआ कि हिन्दुस्तान के सुप्रसिद्ध 
मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधि मंडल मौलाना की रिहाई के 
सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त के गवनेर से मिला था और उसी से फलस्वरूप 
मि० बने भी आये थे। यह निश्चित था कि यदि म्ि० बने प्रश्तों के 
उत्तर में मोलाना हिन्दुस्तान को 'दारुल-इस्लाम' करार दे देते तो मौलाना 
के सन्‍्मख उनकी रिहाई की शर्तें भी रक्खी जातीं। किन्तु मि० बने ने 
जब मौलाना का गोलमोल उत्तर सुना, तो वे समझ गये कि इन तिलों 
से तेल निकलना असम्भव है | अतः उन्होंने रिहाई इत्यादि के सम्बन्ध में 
भी आगे बात नहीं चलाई, ओर न उन मोलवियों के पत्र ही दिये, जिन्हे 
वे अपने साथ लाये थे, किन्तु लन्दन पहुँच कर उन्होंने उन पत्रों को 
सेज दिया | 

इसके कुछ दित पश्चात्‌ हकीम नसरत हुसेन अकस्मात बीमार पढ़ 
गये | कुछ दिनों तक तो कैम्प में ही उनका इलाज होता रहा, किन्तु 
इसके पश्चात जब बीमारी अधिक बढ़ गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया 
गया। मोलाना के साथियों ने कैम्प के अधिकारियों से यह आम्रह किया 
कि हकीम साहब की परिचरयां के लिये उनमें से भी किसी एक को उनके 
साथ अस्पताल में रहने की आज्ञा दी जाय, किन्तु केम्प के अधिकारियों 
ने यह न्यायोचित मॉग भी अस्त्रीकार करदी | इसके पश्चात्‌ मौलाना 
की ओर से जब बहुत लिखा-पंढी की गई तो केवल प्रत्येक तीसरे दिन 
उन्हें अत्यंचाल जाकर देख सकने की आज्ञा मिली। मोलाना महसूद- 
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उल्न-हसन का अपने साथियों के प्रति कैसा मोह था, इसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। इसलिये उनकी वीमारी में जब वे उत्की साधारण 
रूप से खोज-खबर न पाने के लिये भी विवश करा दिये गये, तो इससे 
उनके मानसिक कष्ट का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त अभी कुछ दिन ही पूर्व हकीम नसरत हुसेत साहब ने जान- 
बूझकर अपनी रिहाई को छुकरा दिया था ओर वर्षों से बिछुड़े हुए 
अपने परिवार के बीच रहने की अपेक्षा, जेल की सख्तियों के मध्य 
मौलाना के चरणों में ही रहना अधिक श्रेयस्‍्कर सममझा था| इस घटना 
ने स्वभावतः मौलाना के हृदय में हकीम साहब के प्रति एक विशेष क्षमता 
उत्पन्न करदी थी । मौलाना उनके जेल मे रहने का कारण केवल अपने का 
ही सममते थे। फल्ञतः हकीम साहब की वीमारी से वे बहुत चिन्तित 
रहने लगे, किन्तु हकीम साहब के माथे पर कभी किसी ने एक शिकन 
भी नहीँ देखी। उन्हे श्रत्थन्त शारीरिक कष्ट था पर नमाज़ उसी पावन्दी 
से पढ़ते थे । डाक्टरों ने जब कुछ ऐसी दवायें देता चाहा, जिसमें शराच 
थी, वो उन्होने उनके लेने से इक्छलार कर दिया। प्रत्येक तीसरे दिन जब 
मोलाना तथा अन्य साथी उन्हे देखने जाते थे, तव ये अपने को अधिक 
से अधिक प्रसन्न दिखाने की चेष्टा करते थे। अपने आत्मीयों के सम्बन्ध 
मे, जिनसे बिछुड़े हुए वर्षों हो चुके थे, कमी एक शब्द भी उन्होने नहीं 
कहा | दिन-रात शरीर में होती रहने वाली पीड़ा को भी वें छिपाने का 

ही यत्न करते थे; क्योकि वह जानते थे कि इससे उनके साथियों को 
कष्ट होगा। 

५ जब उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई, तो एक बार किर यह विनय की 
गई कि साथियों में किसी को उनके पास रहने की आज्ञा दी जाय॑ | 
किन्तु पाषाण हृदयों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । अन्त में एक 
हे मौलाना और उनके साथी उन्हे देखने के लिये अस्पताल 
) ते उन्हे यह संक्षिप्त सी सूचना दे दी गई कि जिस रोगी को के 


देखने आये है वह समाप्त हो चुका है। साथियों के लिये यह समाचार 
एक बजच्नाधात के समान है | 
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जिन लोगों को बन्दी-जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला है, वे 
भली भाँति जानते होंगे कि जेल में प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अवस्था 
कैसी आदर हो जाती है। अपनी कोठरी में रहने वाले पक्षियों और 
भद्दे कीड़े-मकोड़ों तक से बन्दी को ऐसा स्नेह हो जाता है कि उसे उनके 
बिछुड़ने से असीम ढुःख होता है। फिर अपने एक सच्चे और वफादार 
साथी की मृत्यु का जो आधात मौलाना और अन्य साथियों को लगा 
होगा, उसकी तो उपमा भी नहीं दी जा सकती । 


न 


हकीम तसरत हुसेन साहब ने भी सम्भवतः अपने अन्तिम ज्षणों में 


एक बार अपनी बुकती हुई पुतलियों को चारों ओर घुमा कर मौलाना 
अहमूद-उल-हसन को अपने पास देखने का यत्न किया होगा। उनकी 
शक मात्र हसरत यंही होगी कि मौलाना का पुनीत हाथ इस समय उनके 
पास हो। सम्भव है, इसके लिये अपनी लड़खड़ाती जवान में उन्होंने 
वहाँ उपस्थित परिचारकों से झुछ कहा भी हो। पर किसने उनकी बात 
सममी होगी और यंदि समझी सी होगी तो किसने उस पर ध्यान 
दिया होगा। से 

मौलाना को बताया गया कि हकीम साहब की मृत्यु चूँकि निमोनिया 
से हुई है और निमोनिया छूत की घीमारी है, अतः वे उनकी लाश को 
हाथ न लगावे' और केवल दूर से दी देखकर नमाज अदा करदें। 
यह' हृदय के घाव पर नमक छिड़कने के समान था, किन्तु बन्दी की 
क्या इच्छा और कया भावनायें ? मोलाना को पहले तो बहुत क्रोध 
आया ओर उन्होंने कह दिया कि फिर हमारे जाने की वहों आवश्यकता 
ही क्या है (जैसा आप लोग ठीक सममें, बैसा करलें। किन्तु अन्त 
में यह आज्ञा मिल गई कि मौलाना उनको कफत पहना सुकते हैं। 
'तुरूत ही कैम्प में वापस आकर सौलाना ने पचास साठ बन्दियों को 
एकत्रित किया ओर उनको लेकर कब्रिस्तान पहुँचे ! बहाँ उन्होंने अपने 
कॉपते हाथों से हकीम साहब की नहत्लाया और कफन पहिनाया, इसके 
वाद उनको दफन कर दिया गया | आज न जाने उनकी कनत्र है, या 
पिछली बस बारियों ने धूल में मिला दी। हकीस नसरत हुसेंत भारत 
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कै लिये शहीद होगये, किन्तु मरते समय अपने देंश की थोड़ी सी जगह 

भी न पा सके, जहाँ उतकी कन्न बन जाती | 

हकीम साहब की झुत्यु से सौल्ाना के हृदय पंर ऐसा घाव क्षगा, 
जो कभी पुर न सका । मिटिश लत्ता के विरुद्ध उनके हृदय में और 
भी घृणा बढ़ गई। वे स्वयं भी यह अनुभव करते थे कि अंग्रेजों के 
प्रति उनकी नफरत ओऔचित्य की सीमा को पार कर गई है। यही कारण 
है कि भारत आने पर एक बार उन्होने अपने समस्त साथियों को 
खकत्रित करके यह पूछा था कि न्रिटिश राज्य के विरुद्ध उनके हृदय॑ में 
जो भावनाएं हैं, उनका कारण केवल उनको यह व्येक्तिगठ अरुचि ही तो 
नहीं है, या वास्तव मे ब्रिटिश सत्ता भारत के लिये हानिकारक है. और 
डसका विरोध किया ही जाना चाहिये। यह घटना इस बात को भी 
अकट करती है कि वे मिरन्‍्तर आत्म निरीक्षण करते रहते थे और इस 
चात का ख्याल रखते थे क्रि उनकी व्यक्तिगत भावनाएं सावजनिक 
हितों पर अनुचित प्रभाव न डालें । 


युद्ध समाप्त होने पर साल्‍्टा के बन्दी छूटने प्रारम्भ हुए, किन्तु 
मौलाना के सम्बन्ध में विचार तक नहीं किया गया। जब लगभग 
सभी बन्दी छूट गये, तब एक दिन मोलाना को यह सूचतता मित्ली कि 
अा्यपको हिन्दुस्तान भेजा जावेगा। अतः यात्रा की तय्यारी आरस्स करें 
मौलाना को तथ्यारी केवल यह करनी थी कि अपनी रसद्‌ को इधर 
उधर बाँट दिया और जो थोड़ा बहुद सामान, वस्त्र इत्यादि लाने 
'ज्ञायक था, ज्से सलीक के साथ बाँध लिया। 

१२ मा्चे सन्‌ १६२० को मौलाना और उनके साथी फिर जहाज 
'पर चढ़ाये गये | साथ में अब भी सशख्र गोरों की एक गारद चल रही 
थी। तीन दिन पश्चात जहाज अस्कन्द्रिया पहुँचा। बहाँ कई मील 
तक सबको पैदल ले जाया गया और अपराधी सिपाहियों की बेरकों 


में हा कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ २ अप्रेल फो सेदीवरस से स्वेज्च 
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को रवाना हुए और फिर २२ मई सन्‌ १६२० को स्वेज़ से चलकर 
बम्बई पहुँचे । 

लगभग चार बर्ष पश्चात मौलाना अपनी माठ्भूमि की गोद में 
आए। जहाज ठहरते ही एक अ्रग्रेज़ सी० आई० डी० अफसर और 
कुछ मुस्लिम अधिकारी मौलाना से मिल्रे ओर उन्होंने केवल यह कहा 
कि यद्यपि अब आप बिल्कुल मुक्त हैं, फिर भी मौलवी रहीम 
बख्श साहब से मिलने के परचात ही जहाज से उतरे' | कुछ देर पश्चात्‌ 
मोलबी रहीम बख्श साहब भी तशरीफ लाये। उन्होंने बड़ी मीठी-चुपड़ी 
बातें की । मौलाना को जो कष्ट सहने पढ़े थे, उनके श्रति सजल नयतों 
और रुँधे हुए गले से सहानुभूति प्रकट की और अन्त में बह असली 
बात कही जिसके लिये वे भेजे गये थे। उन्होंने मोलाना से कहा कि वे 
राजनीति से दूर ही रहें। बम्बई से सीधे देवबन्द चले जायें और आगे 
कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे सरकार को सन्देह करने का अवसर 
मिले। बम्बई में खिलाफत कमेटी के जाल में न आबें और न उनका 
कोई स्वागत-सम्मान ही स्वीकार करे', जिससे व्यर्थ में सरकार उनसे 
नाराज हो और उन्हे पुनः किसी सद्डुट में फँसना पढ़े । 
मौलाना ने मौलवी रहीम बख्श साहब को उनके इस परामर्श के 

लिये धन्यवाद देकर विदां कर दिया । इसके पश्चात्‌ वे खिलांफत कमेटी 
के दफ्तर में ही ठहरे और वहाँ मिलने वाले मानपत्र के उत्तर में भारत 
की स्वाधीनता के प्रति अपनी हार्दिक निष्ठा भी प्रकट की । इसके पश्चात्‌ 
ये पहले दिल्ली पहुँचे ओर अपने पुराने मुरीद डा० अन्सारी साहब के 
यहों ठहरे, जो इस समय तक भारत के सार्वजनिक जीवन मे बहुत' 
प्रसिद्धि हो चुके थे। इसके पंश्चात्‌ वे देवबन्द पहुँचे और वहीं बैठे-बैंठे 
भारतीय मुसलमानों में क्रान्ति का प्रचार करते रहे । 

, इन चार बर्षो में मौलाना का स्वास्थ्य गिर गया था। प्राय: दिन- 
रात वे गठिया के दर्द से परेशान रहते थे। पेशाव भी बहुत आने लगा 
था। इसके अतिरिक्त अपंनी योजना के असफल होने का भी उनको कम 
दुख नहीं हुआ था। उनके अनेकों प्यारे शिष्य इस समय-विदेशों मे 
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निर्वासित का जीवन व्यतीत कर रहे थे और एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ठोकरे खाते फिरते थे। मौलाना को उनकी भी चिन्ता रहती थी 

, और बहुधा उनकी यांद में वेचेन हो उठते थे । इन सब का परिणाम यह्‌ 
हुआ कि उनको तपेदिक हो गई। डाक्टर कहते थे कि आप पूर्ण विश्रा् 
कीजिये, किन्तु वे ऐसा विश्राम करते थे कि तेज्ञ बुखार चढ़ रहा है, 
शँखों के आगे तिलूले नाच रहे हैं, सारा बदन कपंकपा रहा है और 

# खाँसी एक पंल को चेन नहीं लेने देती, किन्तु वे लिखने में व्यत्त्त हैं । 
कभी कोई फतवा लिख रहे हैं, जिसमें अंगरेज़ों की नौकरी हराम साबित 
करनी है तो क्रमी किस्ती सार्वजनिक सभा के लिये संदेश लिख रहे हैं, 
जिसमें मुसलमानों से आजादी की लड़ाई मे सम्मिलित होने की अपील 
है। वे चाहते थे कि जीवन के अन्तिम काल तक वे जिहाद ही करते रहें। 

इसी समय॑ अलीगढ़ कालेज के कुछ विद्यार्थियों ने कालेज से 

सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ओर एक राष्ट्रीय कालेज की स्थापना करने 
का निश्चय किया। मौलाना की यह पुरानी आकॉच्ा थी। उन्होंने तो 
युद्ध से पहले ही यंह सोचा था कि अंग्रेज़ी पंढ़े-लिखे मुस्लिम नवयुवकों 
में राष्ट्रीय भादनाओं के प्रचार के लिये किसी ऐसी संस्था की अत्य॑स्त 
आवश्यकता है। अलीगढ़ कालेज के विद्यार्थियों के इस निश्चय से उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई और जब इन विद्यार्थियों ने अपनी एक सभा का सभा- 
पतित्व करने का उनते आप्रह किया ते उन्होने प्रसन्नता के साथ स्वीकृति 
दे दी । इस समय तक तपेदिक़ का प्रभाव दोनों फेफझ पर हो चुका था 
ओर उन्हें बढ़ी तकल्लीफ रहती थी। साथियों और शिष्यों ने उनसे 
प्रार्थना की कि ऐसी हालत मे यह यात्रा करना उनके लिये बड़ा कष्टप्रद 
होगा, किन्तु वे न माने ओर उत्तर दिया कि यदि मेरे जाने से अगरेज़ी 
सरकार को तकलीफ होती है, तो मे ज़रूर जाऊँगा। इस पर पालकी मे 
उन्हें स्टेशन तक लाया गया और फिर कुछ आदमियों ने कन्धे पर उठा 
कर उन्हे रेल पर चढ़ाया । इसी हालत में वे अलीगढ़ पहुँचे और २६ 
अक्टूबर सन्‌ २० को विद्यार्थियों की उस कास्फ़ेन्स मे अपना अन्तिम 
सार्वजनिक भाषण दिया। ह 
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इसके पश्चात्‌ भी वे दिन-रात इसी प्रयत्न में लगे रहे कि मुसलमाने 
में सोई हुई स्वाधीनता की चेतना फिर एक बार जाग उठे और वे अपर 
देश को प्यार करना सीख जायें। 'जमय्यत-उल्न-उलेेमा! जो आज 
श्रधान राष्ट्रीय संस्था है, उस समय तक स्थापित हो चुकी थी, और 
उसका प्रथम अधिवेशन २८ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को मौलाना अब्दुल 
बारी फिरंगम हल्ली की अध्यक्षता में उत सभय ही अछतसर में हो चुक 
था, जब तक मौलाना सारतवर्ष में आये भी नहीं थे | किन्तु मौलाना ने 
आते ही जमय्यत के काये को आगे बढ़ाने में अप॑ना पूरा समय देन' 
आरम्भ कर दिया | इससे जमय्यत को असीम बल मिला और उसी का 
यह प्रताप है कि देश में साम्प्रदायिक्रता की बढ़ी-बड़ी आँधियाँ उठ्ीं, 
किन्तु जमय्यत-उल्न-उल्लेमा के कायकर्ता राष्ट्रीय॑ क्षेत्रों में उसी आन-बान 
से आज्ञ भी डटे हुए हैं। 
इस परिश्रम से उत्तका स्वास्थ्य दिनों-दिन जजर होता ही गया. 
जैसी भयद्कर बीमारियाँ उनके शरीर को लगी हुई थीं, वे ही उनके 
मृत्यु के पास खींच ले जाने के लिये परयौप्त थीं, इस पर भी इस परिश्रम 
ने दो उसको और भी पास ला दिया। इलाज के लिये डा० अन्सार 
ओलाना को दिल्ली ले आये ओर वहीं उनकी कोठी में मौलाना रहने 
लगे | इस समय जैसा शारीरिक कष्ट उन्हें भोगता पड़ रहा था, उसे 
देखकर ही साधारण व्यक्ति का तो साहस टूट जाता था, किन्तु मौलाना 
इस स्थिति में भी, जब कि उनकी आँखों की ज्योति धु धल्ती हो चुकी थी, 
जवान लड़खड़ाती थी और दिन-रात अब-तब की हालत रहती थी, देश 
के भविष्य पर चिन्तन किया करते थे। वे या तो बेहोश रहते थे ओर या 
भारत को अंग्रेजों के पंजों से केसे मुक्त कराया जाय, तथा इसके लिये 
भविष्य में क्या क्रियो जाय इस पर उपरेश-आदेश देते रहते थे | ३० 
नवम्बर सन्‌ २० को अपने बिल्कुल अन्तिम क्षणों मे काबुल और सरहद 
के कुछ व्यक्तियों से इस विषय पर उन्होंने बात करने का यत्त क्रिया 
थां। उस समय जवान और कान कार्य ठीक नहीं कर सकते थे, इसलिये 
संकेतों से वातचीत करते रहे और फिर उनका देहान्त हो यया। इस 
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प्रकार पेशी पत्रों का पड़यस्त्र! के नेता और मूल प्रेरक अपने सावे- 
जनिक और क्रान्तिकारी जीवन के लम्बे-लम्बे छत्तीस वर्ष युद्ध स्थल में 
ही विताकर सदेव के लिये सो गए। आज भी देचवन्द्र स्कूल से कुछ 
दूर उनकी टूटी-फूटी क्र चनी हुई हैं। 


काबुल की अस्थाई सरकार 

अब हमे पुनः काबुल लौट चलना है और हम देखेंगे कि माल्टा में 
मौलाना महमूद-उल्-हसन की नज़खन्दी के पश्चात उनके काबुल-स्थित 
सहयोगी क्या करते रहे ? इस सम्बन्ध में मौलाना महमृद-उल-हसन को 
मौलबी उबेदुल्ला तथा मैलाना मुहम्मद मियां अन्सारी द्वारा रेशमी 
पत्र! लिखने तक की चर्चा हम पिछले प्रष्टो में कर चुओे है ओर आचार्य 
ऋपलानी के बड़े भाई शेख अब्दुरंहीम जिनके नाम बह पत्र हिन्दुस्तान 
भेजा गया था, उनके फरार होने का विवरण भी दे चुके हैं। अतः अब 
हमे वहोँ से आगे का विवरण देना है ओर हम प्रयत्न करेंगे कि उसमे 
भाग लेने वाले सभी प्मुखतम व्यक्तियों के शेष क्रान्तिफारी जीवन की 
भॉँकी भी हम इच एछ्ठो में करादे' । 


अस्थाई सरकार द्वारा भारत पर श्राक्रमण 


काचुल-स्थित भारतीय सरकार राजा महेन्द्रप्रताप की अध्यक्षता में 
अपना कार्य कर रही थी। वह उस दिन की प्रतीत्षा में थी, जब काबुल 
के अमीर हवीघुल्ला खाँ भारत पर आक्रमण करने की घोपणा करे | 
इसके लिये भारी प्रयत्न किये गये, किन्तु श्रमीर का साहस नहीं हो 
सका । वास्तव मे अमीर ने जमंन पम्रिशन के सम्मुख यह वायदा किया 
था कि वे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे और इसके 
लिये वरावर आश्वासन दे रहे थे, पर धोषणा नहीं करते थे। अन्त में 
काबुल की सरकार ने स्त्रयं आक्रमण करने का निश्चय किया। 
कहा जाता है कि काबुल-स्थित भारतीयों, आज़ाद कभीलो इत्यादि से 
इसके लिये छह हज़ार सेनिक एकत्रित किये गये। उधर जर्मनी और 
तुर्की सरकार को भी सूचना दी गईं। इस समय तक रुस में क्रान्ति हो 
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चुकी थी और वहाँ की बोल्रोविक सरकार ने जमेनी से सन्धि भी करती * 
थी; इसलिये जमन सहायता इन लोगों को मिल भी.सकती थी। 

फायुल की अस्थाई सरकार ने छह हज़ार सेनिकों के साथ भारत 
क्षी सीमा पर आक्रमण किया, और उधर जर्मनों की एक बड़ी भारी सेना 
अफगानिस्तान की ओर चली । इन छह हज़ार सैनिकों के आक्रमण ने 
आरत सरकार को भारी खतरे सें डाल दिया, किन्तु इसी समय फ्रान्स 
के युद्ध क्षेत्र में जर्मन सेना पर भारी सझुद उपस्थित हो गया और उसे 
सन्धि की प्रार्थना करने के लिये विवश होना पड़ा। इन छह हजार * 
सैनिकों को इस स्थिति से बड़ा आघात लगा । उनमें से बहुत से गोलियों 
से मारे गये और बहुत से फॉसी पर लटका दिये गये। इसके अतिरिक्त 
चह जर्मन सेना भी, जो अफगानिस्तान के काफी निकट आगई थी, 
चड़ी कठिनाई में पड़े गई | अफवाह तो यह भी है क्रि आज तक उसका 
पता भी न लग सका। जर्मनी से सन्धि होने की घात सुनकर अस्थाई 
भारत सरकार के रहे-सहे नेता वापस काबुल लौट गये और उनको 
अपनी सेना तथा सरकार भंग कर देनी पंड़ी । 

इस प्रकार अन्य अनेकानेक विसव-चेष्टाओं की हो भाँति यह 
आयोजन भी सवंधा असफल हो गया । पाठक 'देखेंगे कि रौलट कमेटी 
के विवरण से इस आयोजन का वास्तविक विवरण बिल्कुल भिन्न है। , 
उस विवरण को पढ़ने से तो यह आभास भी नहीं मिलता कि इसका 
स्वूप इतना विशुद्ध राष्ट्रीय था ओर इस योजना के पीछे, पिछली तीन 
सदियों का इतिहास वोल रहा है। | 

, यह सही है कि यह योजना सवंथा असफल हो गई, किन्तु इससे 

यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि इसमें योजना के संचालकों की कुछ 
चुटियाँ थीं। इस अ्रसफलता का मुख्य कारण तो तत्कालीन परिस्थितियों 
में शीध्रता से द्ोने बाला परिबरतन था। मक्का का शरीफ हुसेन यदि 
आकस्मिक रूप से टर्की सरकार के - विरुद्ध विद्पेह करने अपरेज़ो से न 
मिंल जाता, तो न तो मौलाना महमूद-उलःहसन को टर्की सरकार से , 
सम्बन्ध स्थापित करने में ही असफलता होतो और न उन्हें माल्टा के 
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चन्दीगृह की यातनाएँ ही सहनी पढ़तीं। इसी प्रकार यंदि फ्रान्स के 
कैदान में जर्मनों की स्थिति अकस्मात्‌ ही कमज़ोर न हो जाती भौर वे 
कुछ दिनों तक और युद्धक्षेत्र में जमे रहते, तो कोन कह सकता है कि 
जर्मनों की अफगानिस्तान की ओर बढ़ती हुई सेना काबुल की अस्थाई 
सरकार की सेना के साथ भारत पर आक्रमण करके यहाँ के भत्रिष्य में 
क्या परिवतेन कर देती ? लेकिन-- 
“होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है ।” 

भारत की पराधीनता की श्रवधि उस समय॑ तक समाप्त नहीं हुई थी। 
अतः एक-एक करके इस ओर किये गये सभी प्रय॒त्त उस समय इसी 
प्रकार असफल हो गये, किन्तु भारत के लोकमत पर इन योजनाओं के 
परिचालकों के आत्म-बलिदान का प्रभाव पड़ा ही और यह कदापि नहीं 
कहा जा सकता कि भारत की राजनेतिक प्रगति में इसकी तपत्या साथना 
का कोई भाग नहीं है। वह समय निकट ही है जब भारत के राष्ट्रीय 
इतिहासकार इस प्रकार के प्रय॒त्तों पर और भी विपद्‌ रूप से प्रकाश 
डाल सकेंगे ओर भावी पीढ़ी इनको उचित गौरव ओर सन्‍्मान के साथ 
स्मरण रक्खेगी । 
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[ इस परिच्छेद में 'रेशमी पत्नो के षडयन्त्र' के प्रमुख नेताओं द्वारा गत 
महायुद्ध के पश्चात्‌ होने वाली हलचलो पर प्रकाश डाला गया है, जिससे पाठक 
जान सकेंगे कि इसके पश्चात्‌ भी वे किस प्रकार अपने प्रयत्नो में लगे रहे | ] 
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गांजा महेन्द्प्रताप 


सन्‌ १६१८ तक राजा महेन्द्रप्ताप अफगानिस्तान में रहे, इसके 
पश्चात्‌ वे पुनः जमनी की ओर चले। चलते समय॑ अमोर हबीबुल्ला खाँ 
ने राजा साहब को जमनी के क्रेसर तथा तुर्की के सुल्तान के नाम पत्र 
दिये। इसी समय रूस में किसान मजदूरों की क्रान्ति का समाचार 
मिला | इससे आपके क्रांतिकारी हृदय को बड़ी सान्त्वना मिली । आपको 
रूस होकर तो जाना ही था। १४ मार्च १६१८ को आप पेट्रोमाड़ 
पहुँचे, जो अब लेनिनम्राड कहलाता है और गत महायुद्ध में जिसकी एक 
एक इच्च भूमि को रूसी देशभक्तों ने अपने रक्त से लाल कर दिया, 
किन्तु दुर्दोन्‍्त जमेनी के अधिकार में तहीं जाने दियां। १४ माचे १६१८ 
को आप लाल सेना के तत्कालीन सेनापति ट्राटस्की से मिले, जिनको 
स्टेंलिन से मतभेद के कारण बाद में अपना जीवन एक निर्वासित की 
भाँति कठिन योचनाओं के बीच काटना पड़ा। उस समय ट्राटस्की राष्ट्र 
मंत्री भी थे। राजा साहब से ट्राट्सकी ने दिल खोलकर बाते' की और 
जरमनी जाने का पासपोट भी उनको दे दिया । 

रूस से राजा साहब जमनी गये। वहाँ कैसर विलियम से मिलकर 
उनकी अमीर अफगानिस्तान का पत्र दिया। इसके पश्चात्‌ टर्की लौटे, 
वहाँ सुलतान से मिले और उनको भी अमीर का पत्र दिया। इस समय 
आप किसी गम्भीर राजनेतिक मिशन पर थे । 


। 
ह 
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टर्की में कुछ दिन रहकर राजा साहब हज्जरी की राजधानी बुडापेस्ट 
में चले गये | वहाँ आपने विश्व-एक्य का प्रचार करने के लिये एक केन्द्र 
स्थापित किया । 
इसके पश्चात आप किसी कार्यब्श स्त्रीज़॒रलेंड गये, किन्तु वहाँ 
जाते ही आपको अमीर हवीबुल्ला की हत्या और अ्रप्तानुल्ला के त्ख्त पर 
बैठने का समाचार मिला। अतः आप तुरन्त अफगानिस्तान की ओर 
चल दिये। इस समय भी आपने रूस होकर ही जाने का निश्चय किया। 
मास्को पहुँच कर आप॑ लेनिन से मिले और एशियाई देशों की 
स्वाघीनता के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विनिमय क्रियो। इस 
समय मौलवी बर्कतुल्ला भी रूस में ही थे। वहाँ आप शाही मेहसान के 
रूप में रक्खे गये । 
रूस में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ आप अफगानिस्तान के लिये 
चले । इस समय तक अफगानिस्तान ने इंग्लेंड के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा करके भारत की सीमा पर युद्ध प्रारम्भ कर दिया था । राजा 
साहव को अनुभव हुआ कि भारत की स्वाघीनता के लिये इससे लाभ 
उठाया जा सकता है। अतः आप शीत्र से शीघ्र अफगानिस्तान पहुँच 
जाना चाहते थे, किन्तु उस समय रास्ते के अनेक स्थानों पर सोवियत 
ओर उसके विरोधियो के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, अ्रत: बडी कठिनाई 
ओर चहुत विलम्ब से आप अफगानिस्तान पहुँच सके। वहाँ पहुँच 
कर मालूम हुआ कि अफगानिस्तान और इंग्लेड के मध्य संधि हो चुकी 
है। इससे आपको निराशा होना स्वाभाविक था। 
अफगानिस्तान के नये वादशाह अमीर अमानुल्ला खाँ से आपकी 
प्रारम्भ से ही मित्रता यी। वादशाह होकर भी अमानुउल्ला ख्राँ उस 
मित्रता को भूल नहीं गये थे । उन्होंने राजा साहब का हार्दिक स्वागत 
किया । अ्रसालुउ्ल्ला खॉ ने आपसे चीन, तिव्वत, जापान इत्यादि में 
अफगानिस्तान के 'कूटनीतिक प्रतिनिधि के रूप में जाने का आग्रह 
'किया। राजा साहब इसके लिये तय्यार हो गये। बादशाह ने अब्दुल 
करीम खो बरसाक को जो उस समय काबुल सरकार मे कर्नल थे किन्तु ॥ 
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इसके पाश्चात्‌ जनरल हुए और काफी ख्याति ब्राप्त की, आपके 
सहयोगी के रूप में नियुक्त किया । कर्नत्न भी राजा साहब को बहुत 
चाहते थे | ००) 

अगस्त सन्‌ १६२१ में चीन के पराष्ट्र पति ओर जापान छे सम्राद के 
नाम पत्र लेकर राज़ा.साहब यात्रा के लिये- चले | 'सबसे प्रथम, आपने 
पासीर पवेत की यात्रा का निश्चय क्रियो | यंह' पर्वत ,हिल्दुकुश पहाड़ 
के उत्तर पूर्व में है ओर अपनी ऊँचाई के कारश संसार की छुत' के 
नाम से प्रसिद्ध है। उस भागमें ततो खेती हो सकती है, न मकान इत्यादि 
ही वन सकते हैं, केवल किरगिञ्ञ जाति के लोग रहते हैं जो समूह के 
समूह भेड़े' पालकर अप॑ना निवौह करते हैं। , 

इस यात्रा में राजा साहब को बड़े कष्ट सहने पंड़े। और अनेक 
चार चोरों और डाकुओं ने आपके दल पर आक्रमण कियां। इस यात्रा 
में रूस के कुछ फ़रोज़ी अधिकारी भी आपके सहयोत्री थे। राजा साहब 
ने इस यात्रा का मनोर॑जक विवरण लिखा है, जिसका .एक अंश. यहाँ 
उध्ृृत किया जाता है। 

“आज सारा दिन इसी आक बेतल की घाटी में बीता है। लो, 
चह पहुँचे। यह थेकटर डाँक बंगला रहा, यह रूसी राष्ट्र विभाग छारा 
निर्मित त्रियात्रान स्थान हैं। यहाँ पहुँचते ही में घोड़े से उवर .कर इस 
हूटी फूटी धर्मशाला के भग्नप्रौय कमरों में घुसकर सोने के लिये. स्थान 
खोजने लगा। थोड़े से रूसी सिपाही पहले से ही पहुँच गये थे और 
दो कोठों में डेरा लगा चुके थे। किन्तु एक कमरा; कोठा और रसोई 
घर खाली था । यंद्दी हमारे लिये अनुकूल भी था अतः मैंने इसी को 
'पुसन्द्‌ किया । ह को. 

दमारा असवाब अभी ऊंटों पर पीछे रह गया है। खजाना पहुँच 
“गया है। इसमें छद छोटी-छोटी. सन्‍्दूकें हैं। भ्रत्येक राज्िकों मैं इन्हें 
प्समतल लगवाकर उसी पर अपना बिस्तर फरातो हूँ। ' « 

, आज १४ अगस्त सन्‌ १६२१ है । फिर भी यहाँ सर्दी है। हम सभी 
अप॑नी पोस्तीना ( खाल के कम्बल ) में लिपट कर अपने-अपने बिस्तरों 


बर॑ बैठ गये या लेट गये । एक आस्टवी सब डाक्टर का पिस्तर मेरे 
चराबर है। उसके उस तरफ मेरे मित्र अफगानी कर्नल हैं, जिन्हें अफगान 
राज्य ने मेरे साथ भेजा है। हमारे साथ 'रूसियों के कमाण्डर का भी 
डेरा है। इसी कमरे में मेरे दो खानसामे तथा केनेल साहब के एक 
खानसामे का भी बिस्तर है। खिड़की के बाहर दो लम्बी दरियों पर 
हमारे तीन अफगानी ' मेहतर अ्र्थात्‌ ,साईंस और .कन्तेल साहब 'का 
अदेली अपने असबाव को चुन रहे हैं। ओर हमारे वरावर वाले कोठे 
में हमारे रसोइया और कदार भोजन का प्रबन्ध कर रहे हैं। बहुत से 
रूसी बाहर चौंक में, अपना बिस्तर लगा चुके हैं 'और थोड़े से रूसी 
अहाते से बाहर भी अपना मोला भांडा लगा चुके हैं| 
रात्रि हो गई, पहरे बैठाये गये । रूसी कमाण्डर ने मुमते भी दो 
अफगानी माँगे। आज की रात्रि को रसोइया ओर कनल साहब के 
अर्दज्ञी की बारी निश्चित की। इतने ही में भोजन तय्यार हो गया। 
कर्तल साहब, डाक्टर, रूसी कमास्डर और मैंने एक ही थाल में भात 
खाया, क्योंकि मैं यथाशक्ति माँस नहीं खाता। मेरे लिये पनीर की माजो 
भी थी। भोजन कर और पहरे वालों को विदा कर हम सो रहे । 
आज रात्रि को विशेष दुर्घटना हुईं । अभी दो बजे हैं, डाक्टर मुझे 
जगते हैं, 'सुनोजी, बन्दूक्नों की आवाज़ सुनाई दे रही है, सच है शीघ्र 
तय्यार होना चाहिये। समस्त मित्र दल में हलचल मच गई । मैंने जल्दी 
से सवारी के लम्ब्रे बूट पहिन लिये और अपनी भारी बन्दूक़ लेकर हार 
पर आया | वहाँ सात मनुष्य जमा थे। रूसी कमाण्डर हमारे डॉगले से 
निकल कर मशीनगन वालों के पास गया। किन्तु अब तो कोई और 
आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, हम फिर अपने , विस्तर पर 'आकर 
जैठ गये। | 
इतने में हमारे दो अफगान पहरेदार चीखते-विल्लाते आ पहुँचे.। 
“मेंने. ६ कात्‌स छोड़े, सेंने £ चलाये; किन्तु कोई हमारी संहायता को 
'. नहीं पहुँचा । * ““ खेर, हम तो मर जाते, इसका हमें डर नहीं, लेकिन 
सरकारी बन्दूके चोरों के हाथ पंड़ जाती तो ।” कनल साहव ने. विश्वास 
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नहीं किया, शायद यह पहरे वालों का स्वप्न है। “खेर साहब, सबेरे 
यदि घोड़े कम हों, तो हमें सा जानना ।” एक ओर तुफ़म (अफगानी 
बन्दुक ) चलती । यह तो कहीं निकट ही चल्ली है। सावधान ! 
हम फिर जल्दी से बाहर निकले । मेरा अफगान खानसामा मुझसे 
आगे बढ़ा। डाक्टर साहब ने हमें आढ़ में रहने को कहा ओर स्वयं 
आँधेरे में ग़ायत्र हो गये । हमारे ठीक सामने आग कौ एक ज्वाला जली 
ओर बुक गई । घड़ाम ! बन्दूक का फ्रायर है। मेरे एक साथी ने मुझे, 
पीछे खींचा । 'सभ अपनी-अपनी जगह रहना, आगे न बढ़ना |? कई 
एक साथ बोल उठे | एक सिपाही ने कहा, देखो न, मेंने कहा था कि 
यह चोर हैं ओर इनके पास देशी बन्दूके' हैं। हम खूब जानते हैं कि 
रूसी बन्दूकों से ऐसी आग नहीं निकलती । वह रोशनी हुई, वह धड़ाका, 
एक फायर हुआ, पर गोलो का पता न चला। जिस ओर रोशनी 
दिखाई देती थी या घड़ाके की आवाज़ आती थी, उसी ओर हम 
टकटकी लगाते थे। अब तो कुछ भी आहट नहीं, शायद्‌ भाग गये ॥ 
हम फिर अपनी जगह आकर लेट गये। जैसे-तेसे एक घण्टा सोये। 
अब चलने के लिये तय्यार हुए, तो देखते हैं कि नौ घोड़े और पाँच 
“५ शुम है। बहुतेरा इधर-उधर खोजा, पंर पता न चल्ला। मैं स्वयं 
इचर-उधर घोड़े पर घूमता फिरा किन्तु व्यथ। हमारे भी दो घोड़े चोर . 
ले गये | एक घोड़ा जो बहुत बलवान था और खज्ञाना लादता था, चोरी 
चला गया । सबने सम्म्ति दी कि चोरों का पीछा करना चाहिये। और 
करे भी तो क्‍या करे', बिना हट, घोड़ा पेदल चलना भी तो अत्य 
दुस्‍्तर है । ! 
बीस मलुष्यों को आज्ञा मित्री कि वे दो भागों में विभाजित होकर 
नदी के दोनों किनासें पर, पहाड़ी की वलहटी में देखते-भालते आगे 
बढ़े । मेंने भी दो अफगानी सईसों को बन्दृक देकर , आगे भेजा । ज्यों 
ही वे चले, त्यों ही कुछ दूर पर एक पहाड़ी के पीछे से कुछ व्यक्ति 
'निकले। यही तो चोर हैं। कोई साठ-सत्तर मनुष्य बह भी हैं। वह 
अपनो तलवार-बर्छियों को घुमा रहे हैं, जो धूप॑ में चकाचोंध उत्पने 
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करती हैं। मैं दूरवीन से उन्हें देख रहा हूँ । धर्मशाला की छत पर खड़ा 
'पहरेदार सभी ओर अपनी दृष्टि फेला रहा है। द्वार पर थोड़े से पत्थरों 
के पीछे मशीनगन लगी हुई है। पहरेदार ने मुझे ऊपर बुलाया, क्योंकि 
, अफगान राज्य से भेद स्वरूप मिली हुई अच्छी दुस्वीन केवल मेरे पास 
है। एक ओर चोर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं । रक्षक ने कहा में उनकी 
गतिविधि का निरीक्षण करूँ। हाँ सत्य है। कुछ लोग उधर से आरहे हैं । 
, दुरबीन को हाथ में लिये भीत पर चढ़ कर में छत पर पहुँचा। यह तो 
कुछ खेल हुए बिना न सानेगा। देखो क्या होता है “** ।? 

इस लस्बे ओर मनोर॑ज्ञक उद्धरण से पाठक अनुमान लगा सकेंगे 
क्रि यह कैसी साहसिक यात्रा थी और साथ ही यह भी अनुभव करेंगे 
कि राजा साहब कैसी सजीवता और सफलता के साथ किसी विशेष 
दृष्य या घटना का चित्रण करने की हमता रखते हैं। 

पामीर यात्रा के पश्चात्‌ राजा साहव चीन की यात्रा को चलते, 
किन्तु ऑँग्रेज़ राजदूत ने उनके मार्ग में बाधाएँ खड़ी करदी | फलतः वे 
चीन न जा सके | आपने चीनी अफसरों के द्वारा बादशाह अमानुल्ला 
का पत्र चीन के राष्ट्रपति के पास पहुँचा दिया ओर जननी में आकर 
रहने लगे | | 

इस अवसर पर आप गिरफ्तार होने से बाल-बाल बचे। जैसे ही 
आंप चीन की सीमा पर पहुँचे कि अंग्रेज़ों ने आपका पीछा करना प्रारंस 
कर दिया था। एक अंग्रेज बटेलियन को यह आज्ञा दी गई कि वह 
राजा साहब को जीवित या मृत अवस्था में गिरफ्तार कर लाये | वह 
चटेलियन अन्तराष्ट्रीय नियमों की उपेक्षा करके दूर तक चीन में घुस 
गईं। चीती अधिकारी उसे रोक तो न सके, किन्तु उसकी गतिविधि की 
सूचना आपको पहुँचाते रहे । यह सूचना मिलने पर आपसे बचले का 
यत्न किया, किन्तु एक दिन घिराव में आ ही गये । आपने समझ लिया 
कि जीवन का अन्त निकट ही है, किन्तु इतने ही में सूचना मिली कि 
एक रूसी बटेलियन पामीर होकर ताशकन्द जा रही है। राजा साहब 
ने अप॑नी स्थिति की उसे सूचना दी। इस पर रूसी बटेलियन ने आपको 
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अपनी संरक्षकता में ले तिया। अंग्रेज़ी सेना अब विवश थी। उसमें 
इतना तो साहस था नहीं कि रूसी बटेलियन का मुक्काबिला करती। 
फलत: उसे निराश लौट जाना पंड़ा। यह निश्चय था कि यदि राजा 
साहब को उस समय यह आकस्मिक सहायता न मिलती तो अंग्रेंज़ों के 
प्रतिशोध की भूख उन्हें उसी समय निगल गई होती । 


भौरत में चिन्ता 


इस समय राजा साहब के प्रति सारत-में उनके निकट सम्बन्धियों 
ओर स्नेहियो मे बड़ी चिन्ता थी, क्योंकि जितने भी पत्र उन्तके नाम भेजे 
जाते थे, वे सब ४०४ (|८४॥८४ ( वितरित नहीं हो सका ) की मुहर लग 
कर वापस आ जाते थे। इस पर आपके मिन्र कुंवर हुक्ससिंहजी ने 
थूरोप के पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि यदि कोई सज्जन राजा महेन्द्र- 
प्रताप॑ के वत्तेमान पते की सूचना देंगे, तो उन्हें पारितोषिक दिया जावेगा। 
इस विज्ञापन को पढ़कर जेनेबा निवासो मि० चैपलेन ने लिखा कि “मे 
राजा साहब को भल्री प्रकार जानता हूँ । वह इतने उच्च विचार के सजन 
हैं कि में पूरा वर्णन नहीं कर सकता। में कोई पारितोषिक नहीं चाहता, 
केवल उस प्रेममूरत्ति के दर्शन चाहता हूँ। जब मुझे राजां साहब की योद्‌ 
आती है तो में बहुत बेचेन हो उठता हूँ । जब में राजा साहब का पंता 
पाऊँगा, तो आपको अवश्व सूचना दूगा।” प्लि० चेप्रलेत एक पादरी 
की भॉति बम्बई में भी कुछ दिन रह चुके थे ओर राजा साहब के 
अत्यन्त स्नेहियों में से थे। इसके पश्चात्‌ यूरोप स्थित विविध प्रित्रों से 
उन्होंने राजा साहब का पता लगाने का यत्न किया, किन्तु कुछ दिलों 
तक वे भी सबंधा असफल रहे। जज आर 

मार्च सन्‌ १६२२ में राजा साहब ने प्रताप सम्पादक को एक पंत्र 
भेजा, इसमें जेनेवा की शान्ति-परिषद्‌ के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा 
था कि यह परिषद्‌ केवल एक मज़ाक है। यदि ब्रिटेन सचमुच शान्ति 
चाहता है, तो उसे चाहिये कि अपना साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों में 
चाँद दे ।” इस पत्र के नीचे “राजा महेन्द्रमताप--नागरिक अफ़गा- 
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निस्तान” इंस प्रकार हस्ताक्षर थे, किन्तु यह पता नहीं लग सका कि 
यह पत्र कहाँ से भेजा गया है। प्रताप सम्पादक र॑१० विद्यार्थी जी ने 
इस पत्र के नीचे एक टिप्पणी लिखदी थी कि राजा साहब अफ्रगानिस्तान 
के नागरिक कैसे बन गये । इस टिप्पणी को पढ़ कर राजा साहब ने 
पुनः एक पत्र भेजा | जिसमें लिखा था कि “प्रताप सम्पादक को तो मुमे 
अफगानिस्तान का नागरिक देखकर हर्षित होना चाहिये, क्‍योंकि में 
अब स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, पंराधीन देश का नहीं हूँ ।” इसी पत्र 
के साथ ही राजा साहब के श्रात्मीयों को भी कुछ पत्र मिले, जिससे 
उनकी दुश्चिन्ता दूर हुई और वे जान सके कि राजा साहब कहाँ हैं । 
अप्रैल सन्‌ १६२२ तक राजा साहब जमनी में ही रहे। वहाँ 
आपने एक हैपीनेस सोसाइटी की स्थापना की, जिसका ध्येय॑ अखिल 
विश्व को एक प्रेमसूत्र में बाँधना था । अपने विचारों के प्रचारार्थ आपने 
जमन भाषा में दो पुस्तकें लिखीं | इनमें से एक पुस्तक का नाम दी 
प्रोमास औफ हैपीनेस सोसाइटी” है और इनमें आपने अपनी संस्था 
के कार्यक्रम पेर प्रकाश डाला है। दूसरी पुस्तक का नाम 'रिल्ीजत आफ 
लव! है,, इसमे ६ उपरेश हैं, जिसमे प्रेमथर्म का प्रतिपादन और 
विवेचन किया गया है । 
इस समय भारत में महात्मा गाँधी के नेठत्व में असहयोग आन्दोलन 
बिड़ा हुआ था । कुछ दिनों पश्चात्‌ जब महात्मा जी गिरफ्दार कर 
लिये गये, तो उन्हें बड़ा आधात लगा। महात्मा जी की गिरफ्तारी के 
परचात्त जब देश मे राजनैतिक शिथिलता आ गई, तो आपने भारतवर्ष 
के पूं जीपति और ज़िमींदारों के नाम एक छुपा हुआ पचा भेज्ञा था 
जिसमें लिखा था, “ तुम जानते हो कि तुम अथवा तुम्हारी विदेशी 
सरकार जमनो और आरस्ट्रिया के कैसरों से अधिक बलवान नहीं 
है । कैसर भागा, जार मारा गया और रूस के पूंजीपतियों का सर्वनाश 
हो गया । तुम्हारे देश बन्धु आगे बढ़ रहे है, मुझे खेद है, वही दशा 
"तुम्हारी भी होगी, यंदि तुम उनका साथ न दोगे ।” 
इसी प्रकार का एंक दूसरा पंचा, जिसका शीर्षक 'इन्डियन पीपुल 
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( भारतीय-जनता ) भी आपने भेजा था, जिसमें महात्मा' गान्धी के 
आन्दोलन पर अपने विचार प्रकट करते हुए आप ने लिखा था, “ययपि 
चर्खा और खद्र से मेरी पूर्ण सहानुभूति है परन्तु अब शीघ्र ही ऐसा 
समय आवेगा जब कि तुम्हारा कार्य केवल घुढ़ियों की भाँति चखों 
कातना ही न होगा, वल्कि उठकर खड़ा होना होगा, !” इन पंचों से 
प्रकट होता है कि आप भारतवर्ष में चल रहे आन्दोलनों प॑र भी सूच्म 
दृष्टि खखते थे ओर उतर संघर्षों में अपना भाग अदा करना कतेत्य 
सममभते थे । ] 
मई सन्‌ १६२२ में आप कुछ दिलों के लिये विभिन्न स्थानों की 
यात्रा पर निकले और सन्‌ १६२३ के प्रारम्भ तक इधर उधर घूमते 
रहे। इसके पश्चात्‌ आप फ्रान्स पहुँचे और फिर कुछ दिन वहाँ रह कर 
मास्को चल्न दिये । मास्को में भी आप इने-गिने दिन ही रहे और ३० 
अक्टूबर सन्‌ १६२३ को जापान की राजधानी टोक्यो पहुँच गये | 
जापान में आप॑ सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासविह्ारी घोस से मिले, 

जिनकी च्चो इस पुस्तक के पिछले प्र्नों में यथा स्थान की जा चुकी है । 
राजा साहब श्री रासविहारी के साथ जापान के बहुत से स्थानों में गये 
ओर वहाँ के भारतीयों से अपना सम्पक स्थापित किया | इसके पश्चात्‌ 
आप पुनः चीन पहुँचे। अग्रेज़ राजदूत आपके चीन-भ्रमण से बहुत " 
परेशान था ओर उसे आपकी यात्रा का पूर्य विवरण वार द्वारा इंगलेंड 
भेजना पंड्ता था। आपका चीन आने का उद्देश्य तो यह था कि ज़ापान 
ओर चीन में मित्रता के सम्बन्ध स्थापित हो जायें, क्‍योंकि आपने 
यह अनुभव किया कि जापान एशिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र है। 
उधर चीन में भी नव जागरण की लहरे' उठ रही हैं। किन्तु अ्रग्रेजः 
जापान को चीन से भिड़ाकर चीन के उत्कषे को समाप्त कर देना चांहते- 
हैं और फिर रूस से भी भिड़ा देना चाहते हैं। अपने जापान श्रवास 
के समय॑ आपने इस सम्बन्ध में जापान के श्रमुख राजनीतिज्ञों से 
वार्तालाप किया था और वे आपके दृष्टिकोश से सहमत भी थे, किन्तु 
जापान की राज्य संत्ता साम्राज्यवादी विचारों के व्यक्तियों के हाथों 
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- झें थी ओर वे किसी प्रकार भी चीन में अपने विशेष हितः स्थापित 
कर लेना चाहते थे, या जो स्थापित थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे । 

चीन से राजा साहब पुनः रूस पहुँचे ओर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों 
से विचार विनिमय करते रहे | चीन में इस बार भी आपके साथ एक 
झुख्य घटना यह घटी कि किसी ने आपके अत्यन्त ही सूल्यबान तथा 
गोपनीय कागज पत्रों से भरा हुआ एक थैला चुरा लिया। तभी से 
आपने ऐसा कोट पहिनना प्रारम्भ कर दिया, जिसमें बहुत सी लम्बी- 
: लम्बी जेंदें होती थीं। उन जेबों में आप अपने आवश्यक काग्रज़ पत्र 
रखते थे । इससे आपका वेप कुछ अटपटा सा तो हो गया था, किन्तु 
कागज-पत्रों की सुरक्षा से आप निश्चिन्त रहते थे। 

रूस में कुछ दिन रहने के परचान्‌ू आप अफगानिस्तान आ गये। 
इस समय शाह अमानुज्ल्ला ने वहाँ एक सुवारबादी कार्य-क्रम प्रारन्म 
किया था, राजा साहव ने भी उसमें सहयोग देना प्रारम्भ किया। इस 
समय आप शाह के महल में ही रहते थे ओर उतकी मो को माँ कहते 
थे। शाह भी आपसे सगे भाई जैसा ग्रेम-व्यंवहार रखते थे । 

काबुल में रहते समय आपको मालूम हुआ कि सन्‌ १६२४ के 
प्रारम्भ में संयुक्त प्रान्तीय कॉसिल में क्रिसी स्वराज़ी मेन्चर ने 
आपके सम्बन्ध में कुछ प्रश्नोत्तर किये थे, जिसके उत्तर में संयुक्त- 
अन्तीय सरकार के तत्कालीन गृइ-सदस्य ने बहुत कुछ अ्रमपूर्ण बातें 
कह दी हैं। उसके उत्तर में आपने सी भारतीय पत्रों सें एक वक्तव्य 
अकाशित कराया । उस वक्तत्य का एक अंश इस प्रकार थाः-- 

“मुझे कई पन्नों से यह पता चला है कि किसी खराजी मेम्वर ने 
मेरे सन्वन्ध मे प्रश्न किये ओर किसी अंग्रेज ने मेरे सम्बन्ध सें यह 
उत्तर दिया कि में एक भागा हुआ अपराधी हूँ और अपनी इच्छा से 
अपराध स्वीकार करके भारत आ सकता हूँ। वास्तव मे उस अमग्रेज 
का यह उत्तर जो उसने अपनी संरकार की ओर से दिया, बड़ा अजीब 
ह्लै। हा इसलिये कि इसी अंग्रेज़ी सरकार ने कम से कप्त दूस बार 
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यह प्रयत्न किया होगा कि मै किसी प्रकार भारत में आजाऊँ । अंग्रेज 
सरकार ने मेरे रिश्तेदारों द्वारा यह खबर भेजी कि यदि में भारतवर्ष 
वापस आ जाऊंगा, तो वायसराय मुझे क्षमा कर देंगे। मेंने उस समय , 
यह उत्तर दिया कि मैंने जो कार्य प्रारम्प किया है उसे अधूरा नहीं 
छोड़ सकता । एक बार भारत सरकार ने यह श्रयत्त किया और यह 
प्रयत्न एक दूसरे देश के राजदूत के द्वारा किया गया कि में अंग्रेज 
राजदूत से मिल लू । यह जापान की बात है। किन्तु श्रीरासबिहारी बोस 
के इस परामश पर कि ऐसा करने से अपनी दुर्बलता प्रकट होगी, मेने 
उस अं ग्रेज़ राजवृत से मिलता भी पंसन्द्‌ नहीं किया। एक बार एक 
गोरे ने मुझे दावत दी और मुझसे कहा कि में भारत क्‍यों नहीं लौट 
जाता । उसने यह भी कहा कि चीन में मेरे आने से यहाँ का अंग्रेज 
राजदूत बहुत परेशान है ओर उसे मेरी दैनिक रिपोर्ट तार हारा भेजनी 
पड़ती है। उसने यह भी बतलाया कि मेरा जीवन ख़तरे में है। इस प्रकार 
कई बार मेरे भारत लाने का प्रयत्न किया गया किन्तु ऐसी सरकार के 
ज्य मे रहना मेरे लिये सवंथा असम्भव है। भेरा तो यह दृद विश्वास 
है कि मैं या तो खतंत्र भारत में ही लोद गा या अ्मण में ही अपनी 

जीवन-यात्रा समाप्त कर दूँगा #? 

इस वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि त्रिटिश सरकार राजा साहब 
को अन्वर्राष्ट्रीय राजनीति के ज्षेत्र से हटाकर किसी भी प्रकार उनकी 
समस्त गतिविधि को भारत में ही सीमित कर देना चाहती थी, किन्तु 
राजा साहब उसके जाल में. न फेंस सके ओर वे अपने प्रय॒त्मों में यथा 


पू्े लगे रहे 

इसी समय राजा साहब ने नेपाल के सम्बन्ध मे भी एक वक्तव्य 
अकाशित करवाया, और उसके सम्बन्ध मे अपनी हार्दिक सद्भावना 
प्रकट की । नेपाल के राजा साहब को 'हिज मैजेस्टीः स्वीकार कराने 
में आपने जो उद्योग किया था, उस पर भी इस वक्तव्य में प्रकाश 
डाला गया था, ओर नेपाल जाने की इच्छा प्रकट की थी। इसके लिये 


% इलधरा २ मई सन्‌ १६२४ 


रजत 
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श्राप बहुत दिनों से प्रयनशील थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप 
एक ओर तो रूस, काघुल इत्यादि का गठ-वन्धन कराकर भारत की 
पर्िचिमोत्तर सीमा को श्र ग्रेज़ विरोधी बना देनां चाहते थे. दूसरी ओर 
तिव्घत और नेपाल को भी इस गुट में वेंघचा देना चाहते थे, तथा चीन 
जापान, इत्यादि को भारत की स्वाघीनता के लिए उपयोग में लाना 
चाहते थे। किन्तु नैपाल पहुँचने के लिए भारत होकर ही जा सकते 
थे। आपने इसमे खतरा देखा और नेपाल जाने का विचार छोड़ दिया । 


- यह लालसा आपकी अभी तक पूरी नहीं हो सकी । 


पुन यूरोप की ओर 


सितन्चर सन्‌ १६२४ में आपने पुनः काथुल से जमेन के लिये प्रस्थान 
किया । शाह अ्रमानुल्ला ने इस यात्रा के लिये आपको देस हजांर 
रुपये भेंट किये ओर कुछ अफगानी सिपाही भी साथ कर दिये। 


जर्मनी में कुछ सप्ताह ठहर कर आप पेरिस पहुँचे।इस समय 
भारतवर्ष में प॑रिवर्तत वादी और अपरिवर्तन वादी दलों के रूप में 
काँग्रेस में भारी रस्सोकसी हो रही थी। आपको इससे बड़ा दुख हुआ! 
इस सम्बन्ध से पेरिस से एक अपील आपने भेजी थी, जिसमे लिखा 
था; “यदि कॉग्रेस हमारी मुख्य राज सभा है, तो स्वराज्यदल दूसरी 
श्रेणी की संस्था है। यदि कोई एक काँमेस-सेवक या स्व॒राज्यद्ल का 
फार्यकर्ता देशहित के कार्य को हानि पहुँचावे. तो दोनों पर ही संयुक्त 
रूप से उसकी जिस्सेदारी आती है। कोई भी कॉम्रेसवादी या स्वराज्य 
दल् का कार्यकर्ता यह कहकर नहीं बच सकता कि यंह कार्य मैंने नहीं 
उसने विगाड़ा है। जनसाधारण तो समस्त संस्था फो ही उत्तरदायी 
ठहरायेंगे, इसलिये संस्था के प्रत्येक सदस्य का यह कततेंब्य है कि वह 
किसी अन्य॑ सदस्य को सतमानी न करने दे | ८०८ आज़ नहीं तो कल 
ओर कल नहीं तो परसो यंह सेकड़े भारतीय जो आज विदेशों में 
भारत के लिये कष्ट उठा रहे हैं; भारत लोदेंगे ओर सर्वे साधारण के 
सन्मुख अपनी वेदतामयं कहाती रो-रों कर सुनावेंगे, जिससे पता 
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चलेगा कि उन्हें कितनी पीड़ा कॉग्रेस या स्वाराज्यंद्ल की उपैत्ता से 
हुई है। उस समय आज के नेताओं को चुप ही होना पड़ेगा और स्व 
साधारण के कज्ञोभ की सीमा नहीं रहेगी | इसलिये मेरा निवेदन है कि 
आप आज ही उन कष्टों पर विचार करें जो विदेशों में निर्वासित 
मारतीयों को सहन करने पड़ रहे हैं। 2८ »८ १ 

इस समय ऊॉँग्रेस होने वाली है | हमारे भाई सहज में इस प्रश्त 
को काँग्रेस के सन्मुख उपस्थित कर सकते हैं। स्व॒राज्यद्ज् ने विदेशों 
में भारतीय प्रतिनिधि रखने की आवश्य॑ंक्रता तो स्वीकार कर ली है, 
किन्तु उसने अभी तक अपने प्रतिनिधि नियत नहीं किये हैं। कॉग्रेस 
को चाहिये कि वह शीघ्र अपने प्रतिनिधि नियत करे, जो विदेशों में 
अपना प्रचार करें और साथ ही साथ दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों 
की समय-समय पर सहायता करें। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। 

मेरे भारतीय बन्धु यह न सममें में अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधा 
के लिये यह अपील कर रहा हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि कभी मुझे भी 
घोर कष्टों का सामता करना पड़ता है, किन्तु में अफगानिस्तात का 
नागरिक बन गयी हूँ | इससे अफगानी राजदूत से सहायता प्राप्त हो 
जाती है| मेरा हृदय तो उन भाइयों के कष्टठों को देख कर भर श्राता है, 
जो भारत के लिये विदेशों में पड़े हैं। बे अब न तो ब्रिटिश ग्रजा ही . 
रहे हैं और न श्रन्‍्य देश ही उन्हें पासपोर्ट देते हैं । वह मारे-मारे 
फिरते हैं और यदि कहीं किसी अभियोंग में निरपराध ही फाँस लिये 
जाते हैं, तो उन्हें कोई सहायक भी नहीं मित्रता । यदि काँग्रेस के 
अतिनिधि बढ़ी-बढ़ी राजधानियों में निय॑त हो जावें, तो वे उनकी देख 
भाल कर सकते हैं। इस देख-भाल के उत्तर में वे उनसे प्रचार काय भी 
करा सकेंगे | यह लोग प्रचार तो इस समय भी करते हैं, किन्तु उस 
दशा में नियम बद्ध प्रचार हो सकेगा | 

इस वक्तव्य के साथ ही राजा साहब का एक अन्य पत्र भी इसी 
सम्बन्ध में उस समय के प्रमुख भारतीय पत्र-पंत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुआ था, जिसमें विदेशों में राष्ट्रवादी दृष्टिकोश के प्रचार के सम्बन्ध 
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में आपने लिखा था, “मेरे अपने बिचार में तो, जो भारतवर्ष के लिये 
सबसे अधिक आवश्यक है, वह है भारतवर्ष का दूसरे देशों मे प्रचार। 
आप इससे कुछ अत्युक्ति समझ सकते हैं। सम्भव है कि इस विपय से 
मेरा दृष्टिकोण किंचित्‌ पक्षपातयुक्त भी हो किन्तु जैसे वैद्य केबल आरोग्य 
को हो महत्व देता है और योगी योग को ही सत्य॑ मार्ग सममता है, 
उसी प्रकार सम्भव है कि मेस जैसा यात्री स्रभावतः दूसरे देशों के 
- सहयोग को वात्तविकता से अधिक के! दे जाता हो । ५ » » किन्तु 
में दूसरे देशो से जितना अधिक परिचित हूँ उतना ही उनके साथ 
सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक सममता हूँ। 2 » ” 


इस प्रकार राजा साहब *रंतर इस बात पर ज़ोर देते रहे कि 
कॉम्रेस को विदेशों में अपने दृष्टिकोश का प्रचार करने की विधिवत 
आयोजना बनानी चाहिये और इसमें उत देशभक्त भारतीयों का उपयोग 
करना चाहिये, जो आज निर्वासित का जीवन व्य॑तीत कर रहे हैं। इससे 
देश को भी लाभ होगा और उत्ते जीवनयापन की समस्या भी भल्ी 
प्रकार हल हो जावेगी और विदेशों में उनकी स्थिति भो परिवर्दित हमे 
जावेगी। अर्थात्‌ कॉग्रेस ्रतिनिवि के रूप में कोई भी राष्ट्र उन्हे परेशान 
करने का साहस नहीं करेगा और यह अनुभव करेगा कि इनकी पीठ पर 
चालीस कोटि व्यक्तियों का हाथ है। 


राजा साहव को ज़हर 

पेरिस में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ आपने अमेरिका ओर 
जापान जाने की शज्ञा प्राप्त की और २२ दिसम्बर सन्‌ १६०४ को 
अमेरिका चत्न दिये। वहों आपने (दि न्यू रिल्ीजन! पुस्तक प्रकाशित 
की । कुछ दिन पश्चात्‌ एक नीमो-जाति की सभा में भाषण करते हुए 
आपने इस वात पर बहुत ज़ोर दिया कि भारत और नीप्रो-जाति के 
स्वार्थ एक समान हैं, अतः जो लोग इनमें से किसी के भी विरुद्ध 
आवाज उठाते है, वे दोनों के ही प्रति अपनी शत्रता प्रकट करते हैं। 


राजा सादब के इस भाषण से कुछ लोग बहुत चिढ गये और डॉ 
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से ही किसी ते ता०१६ जनवरी १६२५ की रात्रि को राजा साहब को 
जहर दे दिया। किन्तु विष का प्रभाव उत्पन्न होते ही डाक्टरों की 
सहायता मिलन गई और आएंके प्राण बच गये । 

माचे सन्‌ १६२४ सें राजा साहब चीन गये। इस योत्रा में जहाज्ष 
से ही आपने एक पत्र भारतीयों के नाम भेजा था, जिसमें आपने अपने 
पड़ौसी देशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने की अपील करते हुए 
लिखा था, “हम समभते हैं कि भारत की स्वाधीनता के लिये और जब 
चह प्राप्त हो जाय, तो उसकी रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि विदेशों 
से विशेष॑तः अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जाँय। 
तथा भारत के इद-गिद सच्चे मिन्रराष्ट्र बनाये जायें। में इसी विचार 
को लेकर सन्‌ १६१४ ३० से अब तक, ग्यारह वर्षों से जमनी, आए्ट्रिया, 
टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, फ्रान्स, इटली, स्विट्जरलैंड, 
अमेरिका, मैक्सिको, जापान और चीन वगरह देशों में घृमता रहा हूँ 
और सारत की सभ्यता तथा प्रेम का प्रचार करता रहा हूँ। में अपने 
अनुसव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि इन देशों में भारत के बहुत 
सच्चे हितेषी मोजूद हैं। विशेषतः अफगानिस्तान, रूस और जापान में 
हार्दिक मित्रों की कमी नहीं है। यह लोग व्यक्तिगत रूप से भारत के 
लिये कष्ट सहने को तय्यार हैं। जो लोग राजनीति का ज्ञान रखते हैं, 
चह भी जानते हैं कि समय आने पर अफगानिस्तान, रूस, टर्की, चीन 
ओर जापान की सरकारों का भी इसमें हित होगा कि हिन्दुस्तान को 
स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायता दे' । भारत की स्वाधीनता से इनकी 
शक्ति बढ़ती है। इनमें से कोई भी राष्ट्र यह सहन नहीं करेगा कि किसी 
भी दूसरे राष्ट्र का भारत पर अधिकार हो जाय । येह प्रसन्नता की बात 
है, पर भारत के निकट ही ऐसे है » जहाँ स्वाधीनता का यथेष्ट प्रचार 
नहीं हुआ है। यह देश नेपाल ओर तिब्बत हैं। इनमें भारतीय सम्यता 
का ही प्रकाश है ओर सम्बन्ध भी कहीं निकट है। उदयपुर राजधराने 
के एक राजकुमार ने नेपाल में जाकर राजवंश स्थापित क्रिया था। 
तिब्बत में भी एक भारतीय॑ नृपति ने जाकर हिन्दी लिपि का प्रचार 
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किया था, इसलिये तिव्वती लिपि के अक्षर हमारी देवनागरी लिपि के 
अ्त्रों से मिलते हैं। अनेक भारतवासियों के पूर्वज्त तिव्वती और नेपाली 
ओ, जैसा कि बहुल में दीखने वाले मंगोलियन सॉन्दर्य से युक्त चेहरों 
से प्रकट होता है। यदि इस प्रकार का कोई सम्बन्ध न भो हो, तो भी 
वे हमारे पड़ोसी हैं । हम उनके हैं ओर वे हमारे हैं। हमारा उत्का लाभ 
समान है। अतः उनसे मिन्नता रखना हमारा कर्त्तव्य है। इसी कत्तैंब्य 
को पूरा करने के लिये मे कई वर्षों से नेपाल जाने फा प्रयास कर रहा 
हूँ। दो बार अंग्रेजों ने शक्ति के साथ रोका और उत्तकी चाल चल गई। 
एकिन्तु मेंने अपना इरादा न कभी बदला ओर न कभी वद्लूगा। दाल 
में अमेरिका ओर कैलीफोर्निया के भारतीयों ने मुझे लगभग तीछ हज़ार 
रुपये दिये हैं| सात वीर भारतवासी भी सेरे साथ जाने को तथ्यार हैं । 
अब हम यहाँ से चीन के मार्ग से तिब्बद और नेपाल जा रहे है। जो 
ऋुछ हमसे हो सकता है, करते हैं, किन्तु यह काम सदी भारतवासियों 
का है।” 

राजा साहब ने तिव्वत में जाकर दलाई लामा से सेंट की। इस 
भेंट के पश्चात्‌ आप कुछ अन्य स्थानों का भ्रमण करते रहे और इसके 
परचात्‌ चीन आगये। इस समय तक चीन के छुछ भागों में प्रशातंत्र 
की स्थापना हो चुकी थी और उसकी राजघाती नानकिंग थी। प्रजातंत्र 
के अफसरों तथा श्रधिकारियों ने आपका हार्दिक स्वागत किया और 
सरकारी मेहमानों के रूप में आपकी अभ्यर्थना की । यहाँ आपने अपनी 
संस्था विश्व सह! की शाखा स्थापित की तथा एक 'शक्ति सेना का 
सन्नठन भी प्रारम्स किया, जिसमे भारतीय ओर चीनी सम्मिलित थे । 
चीन में आपने वीसियो व्याख्यान दिये और सन्‌ १६२८ में चीच 
सरकार ने एक स्तेशल ट्रेन द्वारा आपको बाईफ्रेंग से होने दाले राष्ट्रीय 
सम्मेलन में भी चुलाया। इस सम्मेलन में व्याख्यान देते हुए आपने 
कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे भारतीय-आन्दोलन पर विस्तृत रूप से 
प्रकाश और अपने 'विश्व स्व! आन्दोलन के कार्यक्रम का भी सपफ्ली- 
ऋरण किया | 


र्श्र रेशमी पन्नों का पंड़यन्त्र 
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कुछ दिन पश्चात्‌ चीन से आप जापान के लिये चले। नानकिंग में 
आपके अन्तरड मित्रों में चीनी मुसलमानों के नेता जनरल या भी थे ॥ 
उन्होंने विदाई के अवसर पर जापान जाने के व्यय॑ स्वरूप कुछ रुपया 
भेंट करना चाहा, जो आपने स्वीकार कर लिया। फरवरी शध्र८ में 
आप॑ जापान के लिये चल दिये। “इस्टर्न ओग्रेस्ड पीपुल्स एसोसियेशन” 
का एक चीनी क्क आपका साथी था। इस समय नानकिंग से शंघाई 
का मांगे अत्यन्त भयावह था, क्‍योंकि चीन के गृह-कलह के कारण उधर 
से निकलना खतरे से खाली नहीं था। इसके अतिरिक्त ऑंग्रेज़ों के गुप्त- 
चरों ने भी उधर जाल-सा पूर रक्खा था। इसलिये शंघाई से बचने के 
लिये आपने एक दूसरे मार्ग का ही अवलम्बन किया ओर हैंचाऊ तक 
ट्रेन में गये और फिर वहाँ से जापान पहुँच गये । 

जापान में जापानों नेताओं द्वारा आपका हादिक स्वागत किया 
गया। इसके पंश्चात्‌ वहाँ की पार्लियामेण्ट के तत्कालीन सदस्य श्री 
नातकानी से आपकी घनिष्टता हो गई। श्री नातकाती पान एशिया 
आन्दोलन के नेता थे । वे जापान भे राजा साहब के साथ-साथ भ्रमण! 
में रहे ओर सभाओ में राजा साहब के व्याख्यान का जापानी भाषा में 
उलथा करके बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता दी। रांजा साहब ने इस 
अमण में चीन-जापान की मैत्नी का प्रचार किया। जापानी पत्र-पत्रिकाओं) 
में आपके भाषंणें का विवरण प्रमुख स्थान पर प्रकाशित होता था * 
आपकी सभाओ मे श्रोताओं को संख्या भी काफी होती थी । 

जापान में प्रचार काय समाप्त करके आप पुनः चीन पहुँचे। इस , 
समय चीन में ग्ह-कलह की आग भड़की हुई थी। नानकिंग में आपने 
आपंना कार्य प्रारम्भ किया । इस अवसर पर अंग्रेज़ो के कुछ एजेण्टों के 
आपको कम्यूनिस्टों का एजेण्ट बताकर बदनाम करने की चेष्टा की + 
आपने इसका यथोचित्‌ उत्तर देते हुए लिख कि में एक ग़रीब आदमी 
हूँ तथा प्रेम धर्म का पुजारी हूँ। कम्यूनिस्टों से मुझे घृणा नहीं है। में तो 
मानवमान्र से भाई के नाते प्रेम करता हूँ । 

इसके कुछ दिन पश्चात ही अफगानिस्तान में विद्रोह की आग भड़क 
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उठी। बादशाह अमानुल्ला के विरुद्ध बचासका ने युद्ध प्रास्म्भ कर 
/दिया और अफगानिस्तान की उन्नति तथा स्वतन्त्रता के शत्रुओं की: 
सहायता से सफलता पर सफलता प्राप्त करनी ग्राउम्स की | राजा साहब 
यह सुनते ही अफगानिस्तान की ओर चले। इस समय आप घोर 
आर्थिक कष्ट में थे और अपनी पुरानी चीजें बेचकर व्यय चलाते थे, 
किन्तु अमानुल्ला खाँ के आप मित्र थे तथा अफगानिस्तान के नागरिक 
, भी थे, इस नाते आपने अफगानिस्तान पहुँचने के इरादे वे सूचना दी, 
किन्तु बादशाह अमानुल्ला खा ने आपको परामर्श दिया कि इस अवसर 
प्र अफगानिस्तान न आवें। राजा साहब इस पर तुरन्त वापस चले 
गये । इस पर भारत के अधगोरे अखबारो ने यह प्रचार किया कि राजा 
महेन्द्र प्रताप को कम्यूनिस्टों का एजेण्ट सप्क कर शाह अमानुल्ला दे; 
उन्हें काबुल में नहीं घुसने दिया। किन्तु वास्तविक बात यह थी कि 
काबुल की स्थिति इस समय अत्य॑न्त भयावह हो गई थी। अतः शाह ने 
यह उचित नहीं समा कि राजा साहब को अफगानिस्तान में आने 
देकर उनके प्राणों को सट्ठुट में डाल दिया जाय। इसके कुछ दिन 
पश्चात्‌ ही शाह अमानुल्ला खाँ को स्वयं काबुल छोड़ना पड़ा ओर वे 
भारत होते हुए योरोप चले गये। 
वास्तव में राजा साहब शाह अमाजुल्ला खाँ की प्रेरणा से इस समय॑ 
एक महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न थे । शाह अमानुल्ला का यंह निश्चय था 
कि वे समस्त पूर्वी राष्ट्रों का एक सद्द स्थापित करेंगे। इस संध के हारा 
समस्त एशियाई देशों का महत्वपूर्ण सज्वठन करना उनका उद्देश्य था। तुर्की, 
इंरान, अफगानिस्तान, चीन, जापान और रूस इत्यादि इसमें सम्मिलित- 
ये, तथा हिन्दुस्तान, मित्र और अरब को इसमें और सम्मिलित किया 
जाने वाला था। स्त्रयं शाह ने इसके नियम इत्यादि बनाये थे और तुर्की 
के राष्ट्रपति, ईरान के शाह, रूस के राष्ट्रपति और चीन के प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर भी उने पर हो गये थे। इस संघे का रह्देश्य यह था कि पूर्व 
को पश्चिम के आक्रमणों से सुरक्षित करके उनकी स्वाधीनता की रक्ा 
की जाय | इसके प्रधानमंत्री राजा महेन्द्रप्रताप थे । 


गर्३४ रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 
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यह निश्चय किया गया था कि इस संघका आगामी अधिवेशन 
अफगानिस्वान में ही हो और उसमें भारत की ओर से पं० मोतीलाल जी 
नेहरू, मोलाना मुहम्मद अली तथा मि० श्री तिवास आयंगर को बुलाया 
जाय | शाह अप्ानुल्ला ख्राँ के इन प्रयत्तों से घबड़ा कर ही त्रिदिश 
एजेन्दों ने उनके विरुद्ध विद्रोह की आग भड़कवादी और बह समस्त 
अयत्न विफत्ञ हो गया। 


राजा साहब अफगान सीमा से लौटकर रूस आ गये और फिर वहाँ 
से चीन चन्ने गये | इसके पश्चात्‌ भी आपने रूस जाने का अनेक बार 
यत्न किया किन्तु स्टेलिन ने कभी इसके लिये आज्ञा नहीं दी । सम्भव है 
इसका कारण यह हो कि स्टेलिन के प्रमुखतस विरोधी ट्राटस्की से 
आरम्भ में आपके अच्छे सम्बन्ध थे । 


चीन में आप सन्‌ १६३२ तक रहे ओर वहाँ अपने प्रेम धर्म का 
प्रचार करते रहे | इसके पश्चात्‌ कुछ जापानी मित्रों का निम्म॑त्रण पाकर 
आप जापान पहुँच गये ओर वहाँ विश्वसंघ का केन्द्र स्थापित किया | 
सन्‌ १६३४ में आप बेंकोक भी आये | इस अवसर पर बहाँ भारतीयों ने 
पक्रे स्त््रगत का आयोजन किया। बिटिश अधिकारी इससे इतने छुब्ध 
« गये कि उन्होने स्थाम सरकार पर दबाव डाल कर आपको स्थाम से 
“चले जाने का नोटिस दिलवा दिया। फल्लतः आपको कुछ ही पश्चात्‌ 
जापान लौट जाना पड़ा | 


इसके पश्चात्‌ आप जापान में स्थाई रूप से रहकर अपने प्रेमधर्म का 
प्रचार करते रहे । इस समय जो भारतीय जापान पहुँचते थे, वे आपके 
यहाँ भी अवश्य जाते थे। सन्‌ ३५-३६ में जापान के वस्-व्यवसाइयों के 
निमंत्रण पर हिन्दुस्तान से कुछ त्रतिनिधि जापान गये थे। उस प्रतिनिधि 
'मंडल में श्री रलियाराम भी थे, जो भारतीय इसाइयों के प्रमुखतम नेता 
माने जाते हैं। उनके सम्मानमें जापान में जो भोज दिये गये, उन्तमें राजा 
साहब भी निमंत्रित होकर पहुँचे । वहाँ आपने भ्रारत फी स्वाधीनता की 
चर्चा की । हक 
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जापान में अपने विश्व संव के प्रचार के अतिरिक्त आप एशिया के 
देशों को यूरोप के पंजे से मुक्त कराने के आन्दोलन में वराचर भाग लेते 
रहे । “एशिया एशिया वासियों के लिये” आन्दोलन के आप उग्र समर्थक 
थे। इस आन्दोलन की ओर से सन्‌ १६३६ में होने वाले एक बृहत्‌ 
उत्सव में आप विशेष रूप से निम॑त्रित होकर पहुँचे थे । उत्त दिनों आप 
अख्स्थ थे। फिर भी उस कान्फ्रे नस मे अवश्य भाग लिया। उसमें 
* आषण करते हुए आपने कहा था कि रुस में ज़ब साम्यवादी क्रान्ति 
हुई, तो उसका रूप ब्रिटिश विरोधी था, किन्तु वाद में दोनों मिल कर 
काम करने लगे। अतः जापानवासियों को भी इस ओर से सजग 
रहना चाहिये कि कहीं त्रिटिश सरकार जापान को पूर्वा का चौकीदार 
न बनादे। इसके साथ ही आपने “एशिया एशियावासियों के लिये 
नारे का समर्थन कियां और कहा कि जापान में बढ़ती हुई इस भावना 
को देखकर मुझे भारी प्रसन्नता होती है। यदि एशिया में शान्ति और 
स्वतन्त्रता हो जाय तो समस्त संसार की समस्या का हल हो जावेगा | 

' गत महा युद्ध में 

सन्‌ १६३६ में यूरोपीय महा युद्ध प्रारम्भ होते ही आपके हेद्य 
में छुछ कर गुजरने की भावनायें लहरें मारने लगीं। इसके लिये आपे 
रूस जाना चाहते थे, किन्तु स्टेलित की सरकार ने इसकी आज्ञा नहीं 
दी। टोकियो स्थित राजदूत ने भी आपके सार्म में अनेक फठिनाइयॉँ 
उपस्थित कर दीं। उसने आपसे अभी. तक के कार्यों का विवरण तथा 
पासपोर्ट तलब किया। विवरण तो आपने लिखकर दे दिया किन्तु 
प्रासपोर्ट कहाँ था। अत: आप रूस न जासके। वास्तव में आपकी इच्छा 
यह थी कि रूस और जमंनी मे जो सन्धि हो गई है, उससे लाभ उठाया 
जाय। हिंतु रूस के वैदेशिक विभाग की संकी्णता ने आपडी इस आशा 
को पूरा न होने दिया और आप रूस नहीं पहुँच सके | 

प्‌ १६४१ में आपने आयेन सेना के नाम से एक सेना को संगठित 
करने की योजना बनाई, जो भारतीय स्वाधीनता के लिये बुद्ध करती। 


२३६ रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
इसके नियेम उपनियंत आपने बनवाये तथा मंडे इत्यादि भी तय्यार 
हो गये । किन्तु यह योजना आगे प्रगति न कर सकी, किन्तु अनेक 
कारणों वश इसमें समलता नहीं मिल सकी | 
सन्‌ १६४१ में अपने विचारों के सम्बन्ध में आपने गान्धीजी 
के नाम एक पत्न में लिखा था ४ ५८ » आज ओर भी अधिक महत्व की 
समस्या में आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। शत्रुओं के शुप्तचरों को 
भोंकने वाले कुत्तो मानकर हम उनकी उपेक्षा कर सकते है। वे यदि 
काटने की कोशिश करेंगे तो आप तो अहिंसक ही रहेगे। में कया 
कह गा, यह परिस्थितियों पर निर्भर है। मे ऐसे मोक़े पर अवसरवादी 
होना अनुचित नहीं समझता। ऐसे अवसर पर सामने वाले की ओर 
अपनी शक्ति का अनुमान तो करना ही होगा। में अब वास्तविक बात 
पर आना चाहता हूँ और आपका सूल्यवान समय तुच्छ बातों पर नष्ट 
नहीं करना चाहता। में उन लोगों की नरम सनोवृत्ति क्रो सममता हूँ 
जो ऑग्रेज़ी सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। उनका कथन है 
कि गत महायुद्ध में जैसे इज्डलेंड जीता था, वैसे ही अमेरिका की सहायता 
” इस बार भी वह जीत जावेगा । रूस के रुख से उनकी इस धारणा को 
+, भी बल मिलता है। गत महायुद्ध में इद्चल्लेंड का साथ देने वालों 
को जो इनाम और खिताब मिले थे, उन्र पर उनकी लालची आँखें लगी 
हुई है । आपंको भी उस समय सोने का मेडल मिला था, किन्तु आपने 
उसको वापस कर दियो था। फिर भी सभी तो महात्मा नहीं हैं । स्वार्थ 
उन्हें अन्धा बना देता है। मुझे यह देखकर भारी प्रसन्नता होती है कि 
आपने इस बार किसी को भी सहयोग नहीं दिया है ओर न रेडक्रास 
की ही सहायता कर रहे हैं। आपने इह्नलेंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
वो नहीं की है, किन्तु युद्ध-उद्योगों में सहायता से इक्कार कर दिया है । 
आपकी यह स्थिति अत्यन्त ही शानदार है। चाहे अ'ग्रेजों ने आपको 
जेल में बन्द नहीं किया है, किन्तु फिर भी लोगों को आपकी सचाई में 
सन्देह नहीं है। में चाहता हूँ कि आप आज की स्थिति से पूरा लाभ 
उठावें । यह सम्भव है कि जमन सेनाये' काकेशस को पार करके ईरान 
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और दर्तिण अफगानिस्तान के रास्ते शीघ्र ही भारत पर आक्रमण करें। 
जापान भी वर्मा पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ चुद्दकिंग को लड़ाई 
का सामान भेजना वन्द्‌ कर सकता है। इन परिस्थितियों मे केवल आप 
दी हिन्दुस्तान को युद्ध-क्षेत्र होने से बचा सकते हैं.। 


में आपसे पहले भी कह चुका हैँ कि इस समय किसी अफगान को 
ईरान से लेकर आसाम तक के प्रदेश का नेता बना देना चाहिये। 
तथों आपको उसका दीवान या चान्सलर बन ज्ञाता चाहिये । 
आपको शीघ्र ही इेरान, अफगानिस्तान और नेपाल की सरकारों के साथ 
सम्पर्क स्थापित करना चाहिये, जिनके पास काफी सेनायें हैं । इन 
समस्त सेताओ को भारतीय सेनाओं के साथ संयुक्त करके एक बड़ी 
सेना बना देनी चाहिये। इस समय हमें एक समर्थ और ईमानदार 
अ्रघान सेनापति की मुख्य आवश्यकता है। यह व्यक्ति फोजी होने के 
साथ-साथ ऊँचे घिचार ओर धार्मिक एक्य में विश्वास रखने वाला 
होना चाहिये। हमारी सफलता इसी बात पर निभेर है कि हम अपनी 
तथ्यारियोँ पूरी करलें। तभी जापान और जमनी के साथ सम्मानास्पंद्‌ 
संघष कर सकेंगे। अव्यवस्था उन्न हो जाने से तो हमें कुछ लाभ न 
होगा । सुधार तो बाद में होते रहेंगे। पहला काय तो शअ्रेग्नेज्ों के हाथों 
से उत्ता हाथ में लेता और सरकारी व्यवस्था फो अस्त-व्यस्व होने 
से बचाना है।” 


महात्माजी पर तो इस पत्र का न कोई प्रभाव पड़ ही सकता था 
ओर न पंडा ही, किन्तु राजा साहब अपने प्रयत्नों में लगे रहे | इसके 
लिये जापान में एक कमेटी बनाई गई, जिसके प्रधान स्वयं राजा साहच 
थे और उपप्रधान श्री रासविहांरी बोस तथा मंत्री श्री आनन्दमोहन 
सहाय थे। कमेटी का मुख्य काय जापानी अधिकारियों ओर भारतीय 
नेताओं के बीच सम्पर्क स्थापित कराना था। इसके लिये भारतीय 
नेताओं के नाम अपीलें निकाली गई' और श्री रासविहारी बोस ने 
रेडियो पर कुछ भाषण भी दिये, किन्तु कुछ ही दिन परचात्‌ इस कसेटी 


र्शेप रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो गया और उसके साथ ही कार्य भी ठप्प 
हो गया ! 

मतमप्नेद का मुख्य आधार यह था कि राजा साहब चाहते थे कि 
भारत पर आक्रमण केबल भारतीय सेनाओं के द्वारा ही किया जाय । 
इसके बिपरीत श्री रासविहारी बोस जापानियों पर पूरा भरोसा करते थे 
ओर इस प्रकार की कोई पाबन्दी व्यर्थ की चीज़ समभते थ्रे । इस मत- 
भेद के कारण राजा साहब कमेटी से प्रथकू हो गये और इस्पीरियंल 
होटल छोड़कर अपने आश्रम को वाप॑स चले गये, जहाँ युद्ध के अन्त 
तक आंप एक नज़रबन्द की स्थिति में रहे। यद्यपि जापान सरकार ने 
आपके साथ कोई अन्य अनुचित व्यवहार नहीं किया । 

सन्‌ १६४४ में जब जापान ने हथियार डाल दिये, तो अगस्त मास 
में जनरल मैक्र आथर की सेनाओं द्वारा आप युद्धवन्दी धना लिये गये । 
सुना गया कि आप॑ पर भो युद्ध अपराधियों की भाँति ही मुकदमा 
चलाया जावेगा । इस अफवाह के कारण भारत में बड़ी हलचल मची 
ओर आन्दोलन भी हुआ । फलत: ६ फ़रवरी १६४६ को आप मुक्त कर 
दिये गये और यह घोषित कर दिया गया कि आप पर सुक़दमा नहीं 
चलाया जावेगा। 

इसके पश्चान्‌ राजा साहब ने मजदूर सरकार के प्रधानमंत्री श्रीएटली 
को लिखा कि में भारत जाना चाहता हूँ अतः उसकी आज्ञा दी जाय । 
इसका उत्तर यह दिया गया कि आपको त्रिडिश सरकार भारत का 
नागरेक नहीं मानती, अतः इस पर विचार नहीं क्रिया जा सकता। 
इसके पश्चात्‌ जब सर स्टेफडे क्रिप्स भारत आये, तो आपने उनका भी 
लिखा । इसके पंरिशाम स्वरूप अगस्त १६५४६ में आप॑कों भारत आने 
की आज्ञा मिल गई और आप ८ अगस्त १६४६ को मद्रास के तट पर 
आ उत्तरे। इस प्रकार लगभग २२ बर्षो' के पश्चात्‌ आप अपनी माठ्‌- 
भूमि की गोद में पुत: आ सके | 

भारत में आने के पश्चात्‌ राजा महेन्द्र प्रताप की हलचलों से सभी 
व्यक्ति परिचित ही हैं। अत: उनका उल्लेख व्यर्थ ही होगा | इसमें सन्देह 
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हीं कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे अधिक मूल्यवान क्षणों में देश” 
ही स्वाधीनता के लिये श्रथक साधना की है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे 
ससेअधिक शायद ही किसी भारतीय॑ ने भाग लियां हो और न जाने 
कितने गोपनीय रहस्यों के वे एकमात्र ज्ञाता हैं। संसार के प्रमुखतम 
व्यक्तियों से उनका गहरा सम्पर्क रहा है ओर ब्रिटिश साम्राज्य के 
वैदेशिक विभाग के लिये उनकी हलचलें सदैव कठिनाई उत्पन्न करने 
वाली रही हैं। उनके अनेक विचार ऐसे हैं, जो कल्पना प्रतीत होते हैं । 
किन्तु वे उनका दृढ़ता के साथ प्रचार करते हैं। धर्मों की एकता पर वे सबसे 
अधिक जोर देते है ओर इसके लिये लोकमत की भी चिन्ता नहीं करते । 
व्यक्तिगत मान-सम्मान की अपेक्षा सिद्धान्त उन्हें अधिक भ्रिय॑ हैं और 
भय॑ तो वे जैसे जानते ही नहीं हैं। सब मिलाकर थे एक ऐसे व्यक्ति हैं 
जिन पर भारत उचित गर्व कर सकता है। 


मौलवी मुहम्मद ब्कतुल्ला 


मोलवी मुहम्मद बर्कतुज्ञा यद्यपि प्रारम्भ से ही रेशमी पत्रों के 
पडय॑न्त्र? में सम्मिलित नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी थुवावस्था के 
प्रारम्भ से ही क्रान्ति की दीक्षा ले ली थी। उनके देशभक्ति की भावनाओं 
से भरे हुए बिचारो और काबुल की अस्थाई भारतीय सरकार में प्रधान 
मंत्री का पद महण किये जाने के समय तक के कार्यों का विवरण 
पुस्तक के पिछले प्रष्ठो में आ चुका है। महायुद्ध के पश्चात्‌ जब काबुल 
की अध्थाई भारतीय सरकार भंग हो गई, तो मौलवी मुहम्मद बकेतुल्ला 
पुनः यूरोप चले गये, जहाँ पिछले दस वर्षों से वे भारतीय स्वाधीनता 
का प्रचार कर रहे थे। सन्‌ १६२४ में उन्होंने सोवियत शासन प्रणात्री 
का निकट से अध्ययंत किया और फिर वहाँ से एक नूतन उत्साह लेकर 
लौटे । सन्‌ २४-२८ में वे बलिंन में आकर रहने लगे और वहाँ से 
“अल इस्लाह? नामक एक पत्र का प्रकाशन करते रहे। यह पत्र उद्दू' में 
निकलता था और भारतीय स्वाधीनता का उत्साही प्रतिपादक था। वे 


२8० रेशमी पत्रों का पंढ़यन्त्र 
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इस बात के लिये जीवन भर प्रयत्न करते रहे कि उनके सहधर्मी भारत 
की आज़ादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति में युद्धकरते दृष्टिगत हों । आर्थिक 
कठिताइयों के कारण कुछ दिनों पश्चात्‌ उ-हं “अल-इस्लाह' का प्रकाशन 
बन्द कर देना पड़ा | 
फ़रवरी सन्‌ १६२७ में त्र सेल्स में होने वाली “साम्राज्यवाद विरोधी 
परिषद्‌? में उन्होंने ग़दरपार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग 
लिया। यंह परिषद्‌ जाज लैन्सबरी के समापतित्व में हुई थी जो 
'त्रिटिश मजदूर दल के एक प्रमुख सदस्य थे | इस कांफ्रन्स 
में जाबा, हिन्द चीन, फिलस्तीन, सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा 
अरब के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेंस को 
ओर से प० जवाहरलाल नेहरू ने इस परिषद्‌ में भांग लिया था, जिसके 
अत्यन्त रोचक संस्मरण उन्होंने अपनी पुस्तक "मेरी फहानी' में दिये हैं, 
तथा यह भी प्रकट किया है कि वहाँ किस प्रकार साम्राज्यवादी देशों के 
गुप्तचरों की भरमार थी, यहाँ तक कि अनेक प्रतिनिधि भी गुप्तचर 
संस्थाओं के प्रतिनिधि थे । परिडतजी ने इस समय एक सजेदार घटना 
का डल्लेख करते हुए लिखा था, “मेरे एक अमेरिकन दोस्त उन दिलों , 
पेरिस में रहते थे । उनसे एक दिन फ्रान्स की खुफिया पुलिस के एक 
अधिकारी मिलने आये। वह महज्ञ कुछ मामलों की बाबत दोस्ताना . 
नरीकों से कुज बाते' पूछना चाहते थे। जब वह साहब अपनी बाते' पूछ 
चुके तो उन अमेरिकन से बोले, “आपने मुझे पहिचाना या नहीं, मैं तो 
आपसे पहले भी मिल चुका हूं ।? अमेरिकन ने उन्हें बढ़े गोर से देखा, 
लेकिन उन्हें यह मंजूर करना पड़ा कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने 
आपको कब और कहाँ देखा है। तब घुफिया पुलिस के साहब ने बताया 
“कि मैं आपसे त्र॒सेल्स कान्फ्रेन्स में नीओ अतिनिधि की हैसियत 
से मित्रा था। उस समय अपने हाथ बग़ेरह तथा मुख मैंने बिल्कुल 
काले कर लिये थे ।” 
इस घटना से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि साम्राज्यवादी 

सरकारों ने भी उस परिषद को कितना महत्व द्या्‌ था। इस परिषद्‌ में 


उपसंहार २४१ 
मौलवी बर्कतुल्ला का सम्मिलित होना इस वात का सूचक है कि मौलवी 
चर्कंतुल्ला ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कितना महत्व प्राप्त कर लिया था। 

, इस कान्फ्रो नस में मोलबी बकतुल्ला ने संसार की दबी हुई, सवाई 
हुई ओर गुलाम क्रोमो की आजादी के लिये लड़ने फी मार्मिक अपील 
की थी, तथा इस काम के लिये अप॑ंती ओर अपनी पार्टी की सेवाएँ 
अपित की थीं। उनके इस भाषंश का श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव 
घड़ा था । ह 
त्रसेलस कांग्रेस के पश्चात नवम्बर में “गदर पार्टी के वार्षिक 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये वे सानफ्रान्सिसकों बुल्ाये गये । 
मौलाना का स्वास्थ्य इस समय अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने इस 
खुदूर यात्रा से मुँह नहीं मोड़ा और वहाँ पहुँचे । गदर पार्टी? के वे उत् 
इने-गिने सदस्यों में से थे, जो पार्टी के जन्मकाल से ही उसके समस्त 
सदस्यों में आदर और सम्मोन की दृष्टि से देखे जाते थे। इस अधिवेशन 
में उन्होंने अपने साथियों से ब्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ के विरुद्ध निरन्तर 
संधर्ष करते रहने की अपील की । यह अपील क्या थी, एक ऐसे आहत 
हृदय की कराह थी, जिसमें अपनी साठ्भूमि की प॑राधीचता 
ओर अपमान फे अगशित घाव थे। यही उन्तका अन्तिम सावजनिक 
माषण था। 
इसके पश्चात्‌ ही वे भयझूर बीमार पड़ गये। इस समय उनकी 
“आयु ६५ वर्ष की थी, जिसके तीस वर्ष उन्होंने एक देश से दूसरे देश में 
आगते-दौड़ते बिताये थे । यह एक ठुभौग्य॑ की बात थी कि इन निवोसित 
भारतीयों में कभी परस्पर सद्भावनाएँ नहीं रहीं। बाहर उन्हें जिस 
असहाय॑ अबस्था में रहना पड़ता था और जैसी असफलताएं सहनी 
'पड़ी थीं, उनके कारण स्वभावतः उनके हृदय मे अत्यन्त कठुता आ गई 
थी। उन्होने जिस बाजी पर अपनां सब कुछ लगा दिया था; वही बाजी 
वे द्वार गये थे और इस हार. का अथ था उनके समस्त जीवन के लिये 
32९९५ अभावों की केपी न समाप्त होने वाली शद्धला । किन्तु मौलवी 
० पृू०७--१६ ॥ 


र्ष्टर रेशमी पन्नों का पड़यन्त्र 
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बकतुल्ला ने इस कटुता पर विजय पाई थी। यही कारण था कि वे 
सभी साथियों में समान भाव से भ्रिय थे। यों विचारों में तो अनेकों का 
उनसे गहरा मतभेद था, क्‍योंकि वे एक धर्सश्रिय मुसलमान थे । यूरोप 
में इतने दिनों रहकर भी उन्होंने शायद ही कभी एक भी नमाज़ छोड़ी 
हो। उनकी प्रत्येक बात कुछ आध्यात्मिक रंग लिये हुए होती थी ओर 
यद्यपि वे रूस के अशंसक थे फिर भी पार्थिववाद के भति उन्हें कभी 
आकर्षण नहीं रहा । उनके दूसरे बहुत से साथी धमममात्र के ही विरोधी _ 
थे और इस दृष्टि से मोज्ञाना को समय से पिछड़ा हुआ मानते थे । फिर 
भी उनके प्रति हार्दिक सम्मान रखते थे और उनको अपना नेता सानने 
ओर घोषित करने में गौरव अनुभव करते थे। इन सब मतसेदों के होते 
हुए भी उनके साथी उनसे असीम और सच्चा प्रेस करते थे। बड़े-बड़े 
प्रलोभन आये किन्तु मौत़वी बर्कतुल्ला अपने आदर्श से एक इच्न्च भी 
इधर-उधर नहीं डिगे। 

४ जतवरी सन्‌ १६२८ को सानफ्रान्सिसको में उनका देहान्त हो 
गया । मरते समय॑ उनकी आखिरी हसरत सिर्फ़ यह थी कि किसी प्रकार 
भी उत्तको अप॑नी माठ्भूमि की एक मलक देखने को मिल-जाती, किन्तु 
ऐसा होना असम्समव था। 

मरते समय॑ उन्होंने अपने साथियों से कहा था, “तमाम ज़िन्दगी में - 
इमानदारी के साथ अपने वतन की आज़ादी के लिये कोशिश करता 
रहा। मेरी यह जबरदस्त खुशक्रिस्मती थी कि मेरी यह नाचीक 
जिन्दगी मेरे प्यारे वतन के काम आई। आ्राज इस जिन्दगी से विदा 
लेते समय जहाँ मुझे यह अफसोस है कि में अपनी कोशिशो में 
नाकामयाब रहा, वहाँ मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि मेरे बाद 
मेरे मुल्क को मदद करने के लिये लाखो आदमी आज आगे बढ़ रहे हैं। 
जो सच्चे हैं, बहादुर हैं. और जाँबाज़ है। मे इत्मीनान के साथ अपने 
मुल्क की क्रिस्मत उनके हांथों में सोंप कर जा रहा हूँ ।” 

मौलाना बकंतुल्ला के यह अन्तिम दिन सी बड़ी गरीबी में कटे थे. ४ 

एक छोटे से कमरे मे' जिसमें ज़रूरी फर्नीचर तक नहीं था, आज़ादी के: 


उपसंहार रछ्३ 
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इस वीर योद्धा को, बिना किसी डॉंक्टरी सहायता के अपनी अन्तिस 
राहें, जो बीमारी की वेदना से और भी बोमिल हो गई थीं, वितानी पड़ी 
थीं। उनकी मृत्यु के समाचार से संसार भर के क्रान्तिकारी समाज में 
शोक की एक लहर दौड़ गई थी ओर सभी ने उनकी झत्यु एक महान्‌ 
ज्ञति अनुभव की थी। मरने से कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने अपने क्रान्ति- 
कारी जीवन के संस्मरण लिंखने प्रारम्भ किये थे, जो यदि पूर्ण हो सकते 
तो जनसाधारण को अनेक ऐसी रहस्यमय बातों का पता लग जाता, 
जो अब अन्धकार में ही रहेंगी। उनका स्वयं का जीवन बढ़ा ही 
रोमांचक था । ब्रिटिश जासूस दिन-रात उनका पीछा करते रहते थे और 
बीसियो बार उनमे ओर मृत्यु में एक इंच को ही फासला रह गया था। 
वास्तव में उनके निकट यह साधारण-सी स्थिति थी, जिनके बीच में 
रहना प्रत्येक क्रान्तिकारी के लिये अनिवाय था | 

मौलवी वर्कतुल्ला की मृत्यु पर (हिन्दुस्तान एसोसियेशन आफ सन्द्रल 
यूरोप” के बर्लिंन आफिस की ओर से एक शोक सभा की गई थी, 
जिसमें तुक, ईरानी, अफगानी, रूसी और जर्मन इत्यादि लगभग ६ 
राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन सबने उन्तको अप॑नी हार्दिक: 
श्रद्धांजलि अर्पित की थी और मोलाना की मृत्यु को संसार की महानतम 
चुति बतलाया था। इराती प्रतिनिधि ने इस अबसर पर कहा था-- 

“बरकतुल्ला की उत्यु हो गई किन्तु उनकी आजादी की भावना 
अमर है और सदेव अमर रहेगी। सभी क्रान्तियों का शन्तर्रष्ट्रीय रूफ 
होता हैं। कोई क्रान्ति एक देश या एक भोगोलिक क्षेत्र मे सीमित नहीं: 
रहती । बल्कि वह तमास देशों को प्रभावित करती है। इसलिये किसी 
भी देश के क्रान्तिकारी शहीद को सारी दुनिया के आज़ादी पसन्द लोग 
अपना शहीद मानते हैं और इसीलिये उससे प्रेम करते है, उसकी इज्जत 
करते हैं और श्रद्धा के साथ उसको याद करते हैं। ये शहीद आज़ादी 
के उस राजमार्ग का निर्माण करते हैं, जिस पर देर तक दुनिया की सभी 
कोमों ४ चलना है। अगर ये शहीद न होते तो दुनिया एक अपेरी जगह 
बन जाती ।” 


न्ध४े रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
कज-्क-्क-क-क--ब-+-+ल--६२-+क-+न-+नच्-कके नकेल नकेल 4१4 कननकू_कल्क+चक-+चके* के. 
सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने एशिया की समस्त पराधीन जातियों 
के प्रति सोवियत की सहानुभूति प्रकट करने के पश्चात कहा था कि, 
भारत के खतन्त्रता युद्ध के साथ सोवियत की पूरी सहानुभूति है। 
आज़ादी की लड़ाई में काम आने वाले प्रस्येक शहीद की सोवियत 
इज्जत करता है ओर सोवियत देश के प्रतिनिधि की हैसियत से में 
सौलाना मुहम्मद वकेतुल्ला की उत्यु पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित 
करता हूँ। | 
इसी प्रकार एक भारतीय वक्ता ने अपने उद्गार प्रगट करते हुए 
कहा था, “मोलाना वक॒तुल्ला की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। यह सही है 
कि उत्तके जीवन सें उत्का स्वप्न पूरा नहीं हो सका, फिर भी उनकी 
ज़िन्दगी स्वर्रिम प्रकाश फेलाने वाले एक दीपक के समान जलती रहेगी 
जिसके प्रकाश में भारत के लाखों नवयुवक आज़ादी के राजमार्ग पर 
आगे बढ़ते रहेंगे। जबकि करोड़ों व्यवहारिक और दूरन्देश आदमियों 
की याद, जोकि बड़ी-बड़ी रक़में कम्रकर फोटठियाँ खड़े करते रहे ओर 
अपना पेट भरते रहे, धूल में मिल जावेंगी, स्वर्गीय बकतुल्‍ला सदेव 
अमर रहेंगे। वर इस तरह के त्यागमये प्रकाश के दुनिया अभी तक 
चबर युग के अन्धकार में ही पड़ी रहती !? े 
इन उद्गारों से यह आमास मिल सकता है कि विदेशी कान्ति- 
कारियों में भी मोलाना वर्कतुल्ला कैसे सम्मान की दृष्टि से देखे जाते 
थे। प॑ं० जवाहरलालजी नेहरू ने भी अपनी पुस्तक 'मेरी कहानी' में 
उनसे हुई मुलाकात का विवरण देते हुए उन्तकी भारी प्रशंसा की है। 
सचमुच ही उनके चले जाने से भारत ने अपना एक महान देशभक्त 
'पुत्र खो दिया । 
उनको गये लगभग २० वर्ष हो गये किन्तु समय का व्यवधान महान्‌ 
'आत्माओ की वियोग-स्ट्ृति को धुंघला करने में असमथ है। भांरत 
शुग युग तक उनके निकट अपने को ऋणी ही अनुभव करेगा | 


अचल नजकनन.. 


उपसंहार रष्श 


नकल नन्ककन्ककन+ चेन 


मौलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी 


रेशमी पत्रों के पढ़यंत्र में प्रमुख भाग लेने वाले तीसरे व्यक्ति श्री 
मुहम्मद मियाँ अन्सारी थे, जिनका नाम पांठको ने इस पुस्तक के 
विभिन्न स्थलों पर पढ़ा होगा । सुप्रसिद्ध “ग़ालिबनामा” को मदीना से 
लाकर काबुल पहुँचाने वाले वही व्यक्ति थे । कावुल पहुँचते ही उन्होंने 
बहों की राजनीति में प्रमुख भाग लेता आरम्भ कर दिया था। अमीर 
ह॒वीबुल्ला खाँ की अंगरेज़ों से मेत्री रखने की नीति से जब उन्होंने अपने 
सप्रस्त किये घरे पर पानी फिरते देखा तो वे हृवीवुल्ला खॉ को ही गद्दो 
से हटाने के प्रयत्न में जुट गये। यह इप्त वात का प्रमाण है कि वे कितने 
जीवट के आदमी थे ओर उनमें कितना अधिक आत्मविश्वास था| 


कायुल में अमीर के विरुद्ध कार्य करने से अमीर उनसे इतना नाराज 
हो गया कि जब ऑगरेजों ने मोलाना मुहम्मद मियां की गिरफ्तारी की 
आज्ञा मॉगी, तो अमीर ने तुरन्त ही अँगरेजो की यह प्रार्थना स्त्रीकार 
करली, किन्तु अमीर हबीवुल्ला खॉ के भाई नसरुलला खो उस समय 
अफगानिस्तान के प्रधानमन्त्री थे। उन्होने इस आज्ञापत्रकों ऑगरेज़ो तक 
पहुँचने से पूत ही मौलाना मुहम्मद मियां को शाही महल से हटा कर 
अपनी कर द्वारा अफगानिस्तानके उत्तरी पहाड़ोंमें सिजवा दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अंगरेज़ हाथ मल़ते रह गये। मौलवी मुहम्मद 
प्रियों उन पहाड़ी में २३ दिन की पेद्ल यात्रा करके बुखारा की सरहद 
पर जा पहुँचे । इस यात्रा में उन्हे अनगिनतिन कष्ट उठाने पड़े। कई-कई 
दिन तक पानी ओर भोजन के लिये भी उन्हें तरसना पड़ा। फिर भी 
अभी उनके कष्टों का अन्त नहीं हुआ था। बुखारा की सीमा में प्रवेश 
करने के लिये उनके पास आज्ञापत्र तो था हो नहीं, अतः उन्हें कई दिनों 
तक उद्नित अवसर की प्रतीक्षा करती पड़ी। इस प्रतीज्ञा के दिलों में 
उनके सर पर ग्रत्येक पत्र मृत्यु लगती रहती थी, अन्त में एक दिन 
पहरेदारों की ओंखें वचाकर वे बुखारा में घुस ही गये और वहाँ छिऐे 
छिपे अपने दिन काटने लगे | 





पक 


२५६ रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 


अजुन्नीनईन ने चना ले बनता कसन-कक कल कक +न्क-क्न-क कि केबल के++-के-बनक कनन-+के 


कुछ दिन पश्चात अमीर दृवीबुल्ला मार डाले गये और शाह ह 
अमामुल्ला गही पर बैठे | तब्र॒ मौलाना मुहम्मद मियाँ साहब को पुनः 
काबुल बुछाया गया । इसके बाद सन्‌ १६१६ में जब अमाजुल्ला खाँ ने 
ज्िटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा करदी ओर इसके फलस्वरूप 
भारत पर चढ़ाई की, तो मौलाना मुहम्मद मियाँ ने सरहद पैर बसे हुए 
आज़ाद कबीलों द्वारा अमानुल्ला खाँ को महत्वपूर्ण सहायता द्लिवाई। 
फकीर इपी के गुरु हाजी तुरंगज़ई से उनके पुराने सम्बन्ध थे, जो 
सोहमेदों कब्ीले के धार्मिक गुरु समझे जाते थे। इसके अतिरिक्त 
समोलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी जब “ग़ालिब्रनामा? लेकर भारत से 
वअफगानिस्तान गये थे, तो कुछ दिनों तक वजीरिस्तान में अँगरेज़ों के 
विरुद्ध लड़ने वाले बज़ीरियों की कमान भी करते रहे थे। यही कारण था 
कि उत्तरी वजीरिस्तान में उन्हें सभी जानते थे। इन आज़ाद कबीलों से 
मिली हुई सहायता का ही यह परिणाम था कि शाह अमालुल्ला 
ओ गरेज़ों के पंजों से काबुल को सबथा मुक्त करा सके। इस युद्ध के 
पश्चात ही काबुल की बेरेशिक नीति से अ गरेजों का प्रभुत्व हट सका । 
इससे अगरेज़ों की अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर जो प्रभाव पड़ा, उससे 
राजनीति के विद्यार्थी अपरिचित नहीं हैं। एक प्रकार से यह भी कहा 
जा सकता है कि अंगरेज़ों ने अफगानिस्तान के विद्रोह में विद्रोदियों को 
जो सहाय॑ता दी, वह भी इसी का परिणाम था। 

काबुल के पूर्ण स्वाधीन होने के पश्चात अफगान सरकार द्वारा 
मौलाना भुहम्मद मिया को अड्जोरा के दूतावास में 'बज़ीर मुख्तारः के 
यद्‌ पर नियुक्त किया गया। जनरल मुहम्मद गुलखों जो इस समय 
अफगान सरकार के गृहमंत्री हैं, इस दूतावास के एक सदस्य थे। एक 
चार इस दूवावास के समस्त सदस्य रूस के जंगलों में पकड़ लिये गये । 
मॉलाना मुहम्मद मियाँ भी इन सदस्यों में से एक थे। उनको ताशकन्द्‌ 
की जेल में चनन्‍्द्‌ कर दिया गया और कई मास तक भुक़दमा चलाने के 

पश्चात रूसी सरकार द्वारा फाँसी की आज्ञा सुनादी गई, मौलाना 
सुदृम्मद मियाँ अ्रव फॉली की तिथि की प्रतीक्षा करने लगे, किन्तु इसी 


उपसहार ब्ट्ेड 
६ ७ +++++-++१-६+-ककले कल +३-+++++०++कलले+औ ले सलेऔ+२औक१.+++- 
समय ताशकन्द के ऐक जनरल सरदार अच्दुलरसूल पर आपंक्रा कुछ 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने रूस सरकार के पास आपको मुक्त करने की 
सिफारिश भेजी । परिणासतः आप छोड़ दिये गये। इस प्रकार फाँसी 
के तख्ते के बिल्कुल निकट पहुँचकर आपको एंक वार पुनः काबुल लौटने 
का सौभाग्य हो सका | इस बीच मौलाना को लगभग तीन सांस तक 
ताशकन्द की जेल में रहना पड़ा था और इतने समय में आप॑ने छूस की 
» बदलती हूडे स्थिति का भ्ी प्रकार अरध्यंयत कर लिया था । 
अफगानिस्तान ल्ौठने के कुछ दिस पंश्चात आप ऐक “अफगान 
सदिच्छा मिशन! के सदस्य वन कर पुनः रूस गये ओर मास्को में लेनिन 
सथा अन्य रूसी नेवाओं से अफगानिस्तान-रूस के राजनेतिक सम्बन्धों 
धर विचार विनिमय किया। इस मिशन ने अंगरेज़ो को चहुत ही 
भयभीत कर दिया था, क्‍योंकि वे नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान 
ओर रूस आपस में मिलकर हिन्दुस्तान की सुरक्षा को ऐक खतरा 
उपस्थित करदें । 
सन्‌ १६२१ में आप दूसरी चार ओऑंगोरा स्थिति श्रफगान दूतावास 
के प्रधान श्रधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये । कुछ समय पश्चात 
सर्दार सुल्तान अहमद खो के स्थान पर स्थानापत्न बज़ीर मुख्तार भी 
» रहें और 'समरना विजय! के तुर्की के राष्ट्रीय उत्सव में अफगानिस्तान 
कर की हैसियत से आपने भाग लिया। इस समय आपने काज़िम 
कुरो, बकरपाशा, जमालपाशा, रअफबे, अलीशकरी थे इत्यादि तुर्की 
ऋलन्तिकारियों से अपना सम्बन्ध रक्खा, जिसके कारण मुस्तफा कमाल- 
'पाशा की मित्रता से आपको हाथ धोना पड़ा। कुछ दिन पंर्चाव तुर्की 
सरकार के आग्रह पर आप॑ अफगान सरकार द्वारा टर्की और अफगा- 
निस्तान के बीच शाही सन्देशवाहक के पद पर नियुक्त किये गये। इस 
दैसियत से आप॑ने दो बार काबुल से भ्रद्भोरा तक की यात्रा की और 
; अनेक महत्वपूर्ण कागजातों को इधर से उधर पहुँचाया। किसी विदेशी 
सरकार का इतना विश्चासपात्र चन जाना आपकी योग्यता और कार्य 
थद्धति की विशेषता प्रकठ करता , है । 


श्छ्प रेशमी पत्रों का घड़य॑न्त्र 
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कुछ दिनों पंरचात्‌ आप अफ़गानिस्तान सरकार के राजनेतिक विभाग 
में बुल्ला लिये गये ओर फिर वहाँ से पूर्वी अफगानिस्तान में शिक्षा 
विभाग के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करके भेजे गये | इन पढ़ों पर 
आपने अत्यन्त योग्यंतापूबक कार्य किया, जिसके कारण समस्त 
अफगानिस्तान में आपका नाम अत्यन्त आदर के साथ लिया 
जाता था | 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ में ऑँग्रेज़ों के षंड़यन्त्र स्वरूप समस्त _ 
अफगानिस्तान में विद्रोह फूट पढ़ा । यह विद्रोह दिनों दिन उम्र होता 
गया और अन्त में शाह अमानुल्ला खाँ को काबुल से भाग आना पंड़ा। 
उनके पश्चात्‌ एक साधारण से पेशेवर डाकू बधासका ने काबुल की मदद 
पर अधिकार कर लिया । वह भी मौलाना मुहम्मद मियों की ख्याति 
से परिचित था और चूँकि उसे जनमत को अपने अनुकूल बनाए रखने 
की आवश्यकता थी, अतः उसने मोलाना मुहम्मद मियों से आम्रह किया 
कि वे अफ्रगान पोलियामेण्ट की अध्यक्षता स्वीकार करलें। मोलाना 
मुहम्मद मियाँ इस विद्रोह की वास्तविकता से परिचित थे ओर यंह 
अली भाँति जानते थे कि बच्चासका अंग्रेज़ों के इशारों पर चलने वालीः 
एक कठपुत्तती को आँति है। उन्होंने साहसपूबक बच्चासक्का के इस 
आम्रह को ठुकरा दिया और उसे कुछ खरी-खोटी भी सुनादीं। इसके 
बच्चांसका का क्रोध भड़क उठा और उसने आज्ञा दी कि मौलानः 
मुहस्सद मियाँ को फाँसी पर चढ़ा दिया जाय॑ | 

भोलाना इस आज्ञा से भयभीत होने वाले व्यक्ति नहीं थे, किन्तु 
इतनी आसानी से फाँसी पर चढ़ 'जाने के लिये भी तय्यार नहीं थे / 
यदि आज्ञा हो जाने मात्र से ही उन्हें फाँसी पर लटकाया जा सकता, 
तो उन्हे न जाने अभी तक कितनी बार फॉसी हो गई होती। मौलाना ने 
फिर एक बार अपनी प्रतिभा से काये लिया ओर एक दिन अफगानिस्तानः 
से चुपचाप खिसक कर भारत के सीमान्त पर बसे हुए आज़ाद कबीलों 
में आ गये । वहाँ चे बहुत दिनों तक 'बाजोड़' ताप्रक स्थान में रहे ॥ 
इसके पश्चात्‌ जब जनरल नादिर खाँ ने बच्चासक्का के विरुद्ध लड़ाई 
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आ्ररभ की, तो उन्होंने आज़ाद कबीलों से उन्हें महत्वपूर्ण सहायता” 
दिलवाई। कुछ दिन बाद जब अफगानिस्तान में पूर्ण शान्ति हो गई, तो 
मौलाना पुनः अफगानिस्तान चले गये। ध 

इस प्रकार मौलाना सुहम्मद्‌ मियाँ अन्सारी जहों एक ओर अफ- 
गानिस्तान के विविध सरकारी पदों पर रहकर आदर ओर सम्मान का. 
उपभोग करते रहे तथा अपने अन्‍्य॑ साथियों की अपेक्षा आर्थिक 
कठिनाइयों की ओर से भी निरिचत रहे, वहों दूसरी ओर उन्हें तीन-तीन 
बार फॉसी की आज्ञायें सुनाई गई' | यह तो उनके भाग्य की बात थी 
कि वे किसी प्रकार उनसे बच सके, श्रन्यथा उनमें ओर एत्यु मे अन्तर 
ही कितना रहा था। ' 
मौलाना मुहम्मद मियाँ नूतन अफगानिस्तान के पिता माने जाते थे |. 
ख्याति और यश से दूर रहकर चुपचाप कारये में लगे रहना उनको 
' विशेषता थी। उनसे परिचित अनेक व्यक्तियों ने उनसे अनेक बार आग्रह 
किया था कि थे अपना जीचून चरित्र-लिखे', किन्तु, उन्होने सदैव ही 
इसे अस्वीकार कर दिया। वे संसार की अनेक प्रमुखतम क्रान्तियों के 
प्रत्यक्ष दृष्टा थे। अफगानिस्तान की क्रान्ति में तो उन्होंने स्वयं ही महत्व- 
पूर्ण भाग लिया था। इसके अतिरिक्त जब बुखारा में क्रान्ति हुई तो 
आप रुसी तुर्किस्तान में मोजूद थे। रूस की सुप्रसिद्ध लाल क्रान्ति के. 
समय और उसके पश्चात्‌ आप॑ ताशकन्द, मास्को, बाकू, बातूम और 
तिफ्तस में घूम रहे थे। सन्‌ २१-२२ में तुर्कों की क्रान्ति, खिल्ाफत का, 
पतन, समरना की विजय ओर नूतन तुर्की की स्थापना आपके तुककी 
प्रवास के समय ही हुई थी। ओँगोरा में लगभग ६ मास तक आएंः 
तरावलश के क्रान्तिकारी नेता शेख अहमद सन्‍्नूछो, मिस्र के सुप्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी अल्लामा अब्दुल अजीज़ चाबेशी, कुदेस्तान की स्वाधीनता, 
युद्ध के प्रस्िद्ध,लड़ाके शेख महमूद, सईद कु्दी इत्यादि ओ आश्रय दिये 
रहे। हिन्दुस्तान के भी अनेक प्रसिद्ध निर्वासित क्रान्तिकारी समय- 
समय पर आपसे सहायता पाते रहते थे। मौलाना अब्दुल हजन्नान 
अछतसरी और मोलावरूश नगीनबी तो आपके साथ अफगान दूतावास 
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में ही रहते थे। एशिया की आंज़ादी के लिये समस्त मुस्लिम राष्ट्रों को 
आप संगठित करना चाहते थे। अफगानिस्तान के सुप्रसिद्ध वैदेशिक 
मन्त्री आक्राई फैज़ मुहम्मद खाँ' ने अपनी एक पुस्तक में इस बात पर 
विस्तृत रूप से प्रकाश" डाला है कि मोलाना मुहम्मद्‌ मियाँ साहब ने इस 
दिशा में कितना महत्वपूर्ण काये किया था। अफगानिस्तान के अनेक 
अत्य॑ राजनीतिज्ञों की भाँति आक्ाई फेज भुहस्मद खो ने भी गव॑पूर्वक 
सौ० मुहम्मद मियाँ साहब को अपना राजनैतिक गुरु घोषित किया है। 
मौलाना अत्यन्त स्वाभिमानी प्रकृति के व्यक्ति थे। सब्‌ १६३७ में 
जब्र कॉम्रेसी मंत्रि-मण्डलों की स्थापना हो गई, तो आपको वापस 
चुलाने का प्रयत्त किया गया, किन्तु इसके लिये यह आवश्यक था कि 
आप भारत सरकार को एक आवेदन पत्र सेजते। यह बात मौलाना 
को अपने स्वाभिमान के विरुद्ध जेंची। ओर उन्होंने निवासित रूना 
स्त्रीकार किया, किन्तु अंग्रेजों के सामने किसी रियासत के लिये हाथ 
नहीं फैल्ञाया | वे कहा करते थे कि जिसकी सत्ता के विरुद्ध लड़ते रहने 
में ही हम अपने अस्तित्व की सा्थंकता अनुभव करते हैं, उससे किसी 
फीयासत की माँग करना तो आत्म-हत्या के समान है । 
अन्त में १३ जनवरी १६०६ को लगभग ६६ वर्ष की आयु में 
अफगानिस्तान के जलालाबाद स्थित अपने मकार्थ में आपका देहान्त हो 
गया। मरते समय आपका आपा परिवार तो आपके पास था और 
आधा परिवार भारत में था, जिसे आपने पिछले ३० वर्षों से नहीं देखा 
था। आपकी घुभनी हुईं पुतल्लियों में रह-रहकर उनकी तस्वीर घूम उठती 
थी और होठ कुछ कहते-कहते रुक जाते थे। फिर भी आपको इस बात 
का सनन्‍्तोष था कि आपकी द्षत्यु शय्या पर यूनियन जैक की छाया नहीं 
है। इस छाया की अपेक्षा आपको निर्वासनः का ताप अधिक प्रिय था। 
जलालाबाद की खामोश पहाडियों में आज भी आपकी कन्न बनी 
हुई है। हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का यह बहादुर गुमनाम 
सिपाद्दी अपने बतन से हज़ारों मील दूर अपनी तमाम हसरतों के सांथ 
आज चुपचाप सोया हुआ पंड़ा है । । 


उपसंहार २५१ 
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मौलाना उदेदुल्ला सिन्‍्धी 


मौलाना उबेदुल्ला सिन्धी गत महायुद्ध के पश्चात २२ अक्टूबर 
सन्‌ १६२२ तक काबुल में ही रहे। पाठकों को स्मरण होगा कि वे १५ 
अक्टूबर सन्‌ १६१५ को काबुल पहुँचे थे। इन सात वर्ष ओर साथ 
दिन के काबुल प्रवास में मौलाना सिन्‍धी को जैसा रोमांचक जीवन 
विताना पड़ा, साधारण व्यक्ति को उसकी कल्पना भी भयावह श्रत्तीत 
' होगी। जैसा कि पुस्तक में श्रा चुका है, काबुल में जाकर कार्य करने के 
लिये उनको कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बताया गयी था । यों वे अपते 
गुरु मौलाना महमूद-उल-हसन साहब के अत्यन्त प्रिय॑ शिष्यों में से थे। 
किन्तु फिर भी सोलाना महमूद-उल-हसन साहव मौलवी उवेदुल्ला को 
केबल उतनी ही बात बताते थे, जितनी बताये विना कारये चलने में 
कठिनाई उत्पन्न होती थी । भोलवी उचे दुल्ला साहव की भी अपने शुरु के 
अति ऐसी अधीम भक्ति थी कि कुछ अधिक जानने-पूछने की 
आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते थे । अफगानिस्तान जाने के सम्बन्ध 
में भी स्वयं मौलवी उद्ेदुल्ला कहा करते थे कि एक दिन अव्स्मात ही 
मौलाना महसूद-उल-हसन साहब ने मुमसे कहा, /उवेहुल्ला अफ़गा- 
निस्तान चलो ।” मैंने कहा, “क्यो १” इस पर मौलाना ने कुछ उत्तर 
नहीं दिया। दूसरे दिन फिर बोले, “बबेदुल्ला अफगानिस्तान चलो |”? 
सेरे मुंह से फिर निकल गया, “क्यों १” सौत्ञाना इस चार भी खामोश 
हो गये, लेकिन चेहरे पर कुछ ज्ञोभ था। इस क्षोम ने मुझे बावला 
चना दिया ओर मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि अब मोलाना एक 
चार ही श्रपत्ती जवान से अफगानिस्तान जाने के लिये कह दे' और में 
चलदू । ईश्वर की पा से तीसरे दिन मौलाना ने फिर कहा, “उेदुल्ला 
अफगानिस्तान चलो ।” मैंने तत्काल “हाँ” करदी। यह थी उनकी अपने 
गुरु के प्रति असीम निष्ठा 


मौलबी उदेदुल्ला ने काबुल जाना स्वीकार ते कर लिया, किन्तु 
पास मे' तो छुछ था ही नहीं। अत: शेख अच्दुरंहीम की पत्ती और 
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पुत्रियों ने अपने गहने बेचकर उनके मार्ग-व्यय का श्रवन्ध किया । इसके 
पश्चात वे अपने भतीज्ञों के साथ काबुल चले । दो महीने मे' वे काबुल 
की सीमा में पहुँचे। वहाँ से कन्धार गये और फिर उसके पंश्चात्‌ काबुल 
गये | उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि काबुल के कुछ प्रतिप्ठित 
अधिकारियों फो उनके आने के समाचार ज्ञात थे। जब उब्रेढुल्ला ने 
उनको यह विश्वास दिला दिया कि वही उबेहुल्ला है, वब उनकी बहुत 
थी कठिनाइयाँ हल हो गई' । मौलवी उवेदुल्ला ने लिखा है कि जब वे 
काबुल में पहुँचे थे तब उन्तके पास केवल एक पोंड था। इसके पश्चात्‌ 
जब एक भारतीय मिन्न ने उनको रुपये भेजे, तब कहीं वे कपड़ों इत्यादि 
का प्रबन्ध कर सके | 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने काबुल के प्रमुख राज्याधिकारियों से मुलाकार्ते 
कीं, जिनमें काबुल सरकार के 'नायकुल सल्तनत' नसरल्ला ख्राँ और 
अमीर हवीवुल्ला खाँ थे । इस समय अमीर दृबीवुल्ला बढ़ी दुरंगी चाल 
चल रहे थे। वे एक ओर तो इण्डो जमेन, टर्किश मिशन के सदस्यों से 
मिलकर भारत पर आक्रमण करने की योजनाएँ बना रहे थे और उसके 
लिये, जैसा कि प्रसिद्ध है, जर्मनों से रुपया जोत रहे थे, दूसरी ओर 
डस तमाम वार्तालाप को अक्षर॒शः लिखकर अग्रेज़ों को भी भेज देते थे 
जिसके लिये मोलबी उवेंदुल्ला के लेखानुसार, उन्हें काफ़ी बढ़ी रक्तम 
अँग्रेज़ों से मिल रही थी। इस स्थिति में अमीर के भाई नसरुल्ला ख्राँ 
ने घड़ी विश्वासनीयता के साथ कार्य किया । उनके परामर्श पर मौलनची 
उबेदुल्ला साहव ने एक संस्था “वजूलुदुल्ला” बनाई, जिसमें लाहौर से 
भागे हुए विद्यार्थी तथा यागिस्तान के कुछ मुजाहिद भी सम्मिलित थे । 
बाद में यह संस्था अस्थाई आज़ाद भारत सरकार में मिलादी गई । 
वे रेशमी पंत्र जो मौलवी उबेदुल्ला और मौलाना मन्सूर ने मौलाना 
महमृद-उल-हसन को भेजे थे, इस प्रकार पकड़े गये कि लाहौर से भागे 
हुए त्रिद्यार्थियों में से एक नव-मुस्लिम विद्यार्थी अब्दुल हक को उन पन्नों 
के सम्बन्ध में यह भार दिया गया कि उनको शेखर अब्दुरंहीम तक 
पहुँचादे | किन्तु उसने अपने साथो अल्लानवाज़ खाँ के पिता खान 
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बहादुर हक़न॑ब्रीज़ खाँ को वह पत्र दे दिये और खान बहादुर ने उनको 
सर माइक्रेल ओडायर की सेंट कर दिया। इसके पश्चात्‌ ही मौलाना 
महमूद-उल्-हसन मका में गिरफ्तार कर लिये गये । 8 
इसके पश्चात्‌ अस्थाई आजाद भारत सरकार में आप जो काय 
करते रहे, वह पुस्तक में आ ही चुका है। महायुद्ध के पश्चात्‌ जब 
अस्थाई आज़ाद भारत सरकार भंग हो गई, तो आपको नज़रबन्द कर 
दिया गया । आपको प्रारम्भ में एक ऐसे मकान में पंच्चीस व्यंक्तियों के 
साथ कैद किया गया, जिसमें दस व्यक्ति भी कठिनाई से आ सकते 
थे | इसकी शिकायत जब आपने अफसरों से की, तो उन्होंने एक बाग 
में खीमे लगवां दिये । कुछ दिनों पश्चात्‌ जब काबुल के अमीर हबीवुल्ला 
खाँ का कत्ल कर दिया गया और अमानुल्ला गद्दी पर बेंठे, तब आप 
मुक्त हुए। इसके पश्चात्‌ कांबुल के राज्य दरबार से आपका बहुत 
सम्मान बढ गया। बादशाह अमानुल्ला आपका बहुत आदर और 
लिहाज करते थे, तथा आपके परामशों को बढ़े ध्यान से सुनते थे ओर 
उनके अनुसार ही कार्य करने का भी प्रयत्न करते थे । 
सन्‌ १६१६ में अफगानिस्तान ने भारत पर जो आक्रमण कियो था, 
उसमें-मुख्यतम आपकी ही प्रेरणा थी। जनरल नादिर खॉ से आपके 
सदेव गहरे सम्बन्ध रहे थे, किन्तु आपने कभी उनको प्रकट नहीं किया । 
उत्तके साथ आपकी यह योजना थी कि सरहद पर आक्रमण करके वहाँ 
के कबीलों की सहायता से आगे बढ़ा जाय आर उसके पश्चात्‌ भारत 
के क्रान्तिकारियों से सम्पंके स्थापित कर लिया जाये। इस योजना में 
कितनी सफलता मिली, यह इस बात से ही प्रकट है कि जब २६ सई 
सन्‌ १६१६ को जनरल नादिर खॉ ने एक बड़ी फोंज के साथ वजी- 
रिस्तान पंर आक्रमण किया, उसी दिन से सरहद के कबीले भी ब्रिटिश 
सत्ता के विरुद्ध खड़े हो गये | तुरंग जुई के हाजी साहब, जिनकी चर्चा 
सा कह यु चुकी हम उ के नेता थे । जनरल 
नादिर ख ज्ञय॑ ने अंग्रेजों छुड़ा दिये। इस समय 
नादिर स्रों के श्राश्वेट सेक्रेटरी मौलबी उबेदुल्ला के पक लोग 
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मौलाना जाफरहुसेन थे, जो उन लाहौर के विद्यार्थियों में से थे, जिन्होंने 
युद्ध के प्रारम्भ में काबुल को अस्थान किया था। मौलाना जाफरहुसैन 
ने जनरल नाद्रि खाँ को इस समय॑ महत्वपूर्ण सहाय॑ता दी। मुख्यतः 
सरहदी कबीलों की सहायता में उन्होंने प्रमुख भाग लिया। 
सरहदी कबीलों के आक्रमणों से त्रिटिश सेनिक अधिकारी बड़ी 
कठिनाई मे” पड़ गये । इस समय सीमान्त मे, लगभग एक हज़ार मील 
के भीतर लड़ाई चल रही थी जिसके कारण अर्जी फोज़ों की ताक़त 
बुरी तरह बट गई । १ जून को महसूदी कूबीले ने जन्डोला पर आक्रमण 
किया। इसके कुछ ही दिल पंश्चात्‌ एक कबीले ने पेशावर के बाज़ार 
को लूट लियां। सहसूदयों ने टोची नदी पार करके डेरा इस्माइल खाँ 
पर भी छापे मारे। इस स्थिति ने अंग्रेजों को विवश किया कि वे 
आधुनिक शक्लों से सुसज़ित होते हुए भी अफगानिस्तान सै सन्धि करने 
मे देर न करे | 
फगानिस्तान के इस युद्ध में दोनों ही पत्त अपनी-अपनी विजय 
बताते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हवाई बम वर्षा से धन्रढ़ा कर और 
भारत में कोई विद्रोह न खड़े होने की स्थिति से अफगान सेनिक अधि- 
कारियों ने यह समझ लिया था कि आगे बढ़ना स्वथा असम्भव है। 
किन्तु इसके साथ ही यह भी ठीक है कि उस समय अंग्रेजों ने भी 
सन्धि करने में अपनी कुशल समभी। परिणामतः ता० ८ अगरत को 
सन्धि हो गई। इस सन्धि के सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
मि० आर्माल्ड टायनबी ने कहा था कि, “अमीर ने अपनी पराजय॑ के 
पुरूकार में तो जो कुछ वह चाहता था, पा लिया और भारत सरकार 
को विजय के मूल्य में अफगानिस्तान की परराष्ट्र नीति पर से, जिस 
पर उसका चालीस बष से अधिकार था, अप॑ना हाथ हटाना पड़ा ।” 
यह कहा जा सकता है. कि इस युद्ध के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान 
पूर्ण स्वाधीन हो सका और उसकी इस स्वाधीनता में मुख्य हाथ मौलाना 
अ्वेहुल्ला सिन्‍्धी का था, जैसा कि एक प्रमुख फोज्नी अधिकारी ने कहा 
“यह विजय अफगानिस्तान की नहीं है, बल्कि उबेदुल्ला की है।” 


॥॒ 
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फौजी अधिकारी के इस कथन में नाम मात्र की भी अतिशियोक्ति 
नहीं थी | + 
मौलवी उदेदुल्ला सिन्‍धी ने इस समय काबुल में काँमेस कमेटी की 
स्थापता करली थी, जिसके अध्यत्त एक सिन्‍्धी डाक्टर थे। उक्त सिन्‍्धी 
डाक्टर को गांधीजी ठथा डाक्टर अ्रन्सारी इत्यादि जानते थे श्रोर 
मौलवी उबेदुल्ला साहब से भारतीय नेता भलीभाँति परिचित थे ही । 
अतः: इस कॉमेस कमेटी को भारतीय कांग्रेस की ओर से स्वीकार कर 
' लिया गया था। मौलदी उबेदुल्ला चाहते थे कि काबुल में एक भारतीय 
यूनीवर्सिटी स्थापित की जाय, जिसमें भारतीय॑ नवयुव॒कों को चुलाकर 
शिक्षा दी जाय | शाह अमानुल्ला खाँ ने आरम्भ मे उनके इस विचार 
का समर्थन किया किन्तु ऑंगरेज सरकार के साथ होने वाली सन्धि मे 
एक शत यह भी थी कि,मौलवी उबेदुल्ला को काबुल में कोई राजनतिक 
काय नहीं करने दिया जावेगा। बादशाह शअमानुल्ला ने इस शर्ते के 
कारण काबुल फो मिलती हुई स्वतन्त्रता को खतरे मे डालना उचित नहीं 
सममा और यह शर्त स्वीकार करली। परिणाम यह हुआ कि मौलवी 
उबेदुल्ला के सन्‍्मुख इस समय दो ही रास्ते रह गये | एक तो यंह कि वे 
काबुल मे ही रहें किन्तु राजनेतिक कार्य न करें । इसके साथ ही उनके 
अन्य सहयोगी जो इस समय फाबुल के शिक्षा विभाग में थे, थें भी 
नोकरी से प्रृथक्‌ कर दिये जॉय। दूसरा रास्ता यह था कि मौलवी 
जबेदुब्ला काबुल छोड़ दें । मौलवी उबेदुत्ता ने अपने सिद्धान्तों और 
अपने साथियों के भविष्य को ध्यान में रखकर काबुल छोड़ने का ही 
निशुचय किया। यंह उतका-बहुत बड़ा आंत्मत्याग था, क्योकि काबुल मे 
रहकर वे आरास की जिन्दगी बिता सकते थे। इसके विपरीत्त फाथुल् से 
बाहर निकलना एक ऐसे समुद्र में कूद्ना था, जिसमे खतरे ही खतरे थे. 
और जिसका उन्हे कुछ भी ज्ञान नहीं था। रुपये पैसे के नाम उनके पास 
बहुत ही थोड़ा पैसा था और बिदेशों की व्ययसाध्य जिन्दगी से भी वे 
परिचित थे । फिर भी ता० २२ अक्टूबर सन्‌ १६२२ को उन्होने अपना 
डेरा-डण्डा उठाया ओर जो काबुल पिछले सात वर्षों से उनका कार्यत्ते् 
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रहा था, उसे अलविदा कहकर चल खड़े हुए। किसी सच्चे क्रान्तिकारी 
में ही ऐसा निर्मोही स्वभाव पाया जा सकता है। 
इसके पश्चात्‌ आप रूसी तुर्किस्तान में रहे ओर फिर मास्को पहुँचे । 
चूँकि आपको काँग्रेस का प्रतिनिधि स्वीकार कर लिया गयां था; अत 
रूछ की नई सोवियत सरकार ने आपको सरकारी अतिथि बनाया। 
वहाँ आप लगभग सात महीने रहकर साम्यवाद का अध्ययन करते 
रहे । यों आप साम्यवाद के हामी थे किन्तु उसकी घर्म विहीनता ने 
आपके मन में माक्से के दर्शन से अरुचि उत्पन्न. करदी | इसके पश्चात 
आप अंगोरा पहुँचे | वहाँ आपने 'पेन इस्लामिक आन्दोलन” का अध्य- 
यन किया और इस परिणार पर पहुँचे कि निकट भ्रविष्य में संसार के 
मुसलमानों को संगठित करके कोई केन्द्र स्थापित करना सबंथा असम्भव 
है। इसके पश्चात आपने तुर्की के जागरंण का अध्ययन किया और 
अपनी समस्त हलचलों को इंडियन नेशनल काँग्रेस में समो देने का 
निश्चय किया। इसके लिये आपने एक कार्यक्रम बनाया ओर उसे तुर्की 
सरकार से छपवाने की आज्ञा चाही। तुर्की संरकार ने उस्तका दो 
अदुवादकों से अनुवाद कराया और जब उन अलुवादों से उसे यह 
“विश्वास हो गया कि इस कार्यक्रम,में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, 
तो उसे प्रकाशित करने की आज्ञा देदी | वह कार्यक्रम उद ओर अंगरेजी 
में प्रकाशित कराया गया और उसकी प्रतियाँ हिन्दुस्तान में भी भेजी 
गई । उस प्रोग्राम में मुसलमानों का एक दल बनाकर काँग्रेस की लड़ाई 
में सम्मिलित होने की योजना थी। इसके साथ ही आपने भारत के 
भावी शासन विधान की एक रूपरेखा भी बनाई थी। तुर्की में आप 
लगभग ३ वर्ष रहे और उसके पश्चात इटली पहुँचे। वहाँ आप पं० 
जवाहरलालजी नेहरू से मिले, जो उस समय स्त्र० फमलाजी की 
'चिकित्सा के सम्बन्ध में युरोप गये हुए थे। पं० जवाहरलाल जी से 
आपने अपने गत जीवन की हलचलों ओर भावी योजना तथा नवनिर्भित 
आरतीय शासनत्रिधान पर विचार विनिमथ क्रिया। अपनी इस 
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इनके अलावा ग्गैलवी उब्ेढुल्ला थे, जो मुझते कुछ समय के लिये 
इटली में मिले। वह मुझे चालाक जेंचे, लेकिन उनकी लियोक़त पुराने 
जमाने की राजनैतिक चालबाज़ियों में जो होशियारी होती थी, बैसी 
थी | बह नये विचारों के सम्पर्क में न थे। हिन्दुस्तान के संयुक्त राज्यों 
या हिन्दुस्तान के संयुक्त प्रंजातन्त्र की उन्होंने एक योजना बनाई थी, 
जो हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या को हल करने की काफी अच्छी 
कोशिश थी ।” 

इसके वाद मौलवी उबेदुल्ला ला० लाजपतराय और डा० अन्सारी 
साहब से भी मिले | लालाजी से जब उन्होंने अपनी टर्कीं की हलचलों 
का उल्लेख किया तो वे बहुत सशंकित हो गये। उसी साल जब 
हिन्दुस्तान में केन्द्रीय और प्रान्तीय घारासभाओ के चुनाव हुए तो 
वल्लालाजी ने मौलबी उबेदुल्ला के साथ हुए इस वार्तोलाप का बार-बार 
उल्लेख किया। उन चुनावों मे लालाजी और मालवीयजी ने मिलकर एक 
जेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी, जो हिन्दू हितों के संरक्षण के नाम पर 
ऋरग्रेस का वियेध कर रही थी। उसी सिलसिले में लालाजी की ओर से 
भौलवी उबेदुल्ला की योजनाओ पंर भी प्रकाश डाला गया ओर बताया 
गया कि वे कॉम्रेंस के नेताओं से षड़यन्त्र करके भारत पर सुल्लिम राष्ट्रो 
'का आधिपत्य स्थापित करा देना चाहते हैं । अब वर्षों पश्चात उस कु 
चाद्विवाद की तह में जाना तो डचित न होगा, फिर सी पँ० जवाहर- 
लालजी ने इस सम्बन्ध में. जो कुछ लिखा है, उसके उद्धरण से पाठकों 
को उसकी वास्तविकता के साथ छुछ ज्ञान हो सकता है। परिव्तजी ने 
इस बारे में अपनी 'मेरी कहानी? में लिखा है-- , 

“मुझे याद है कि जब मेंने स्वीज़रलेड में. हिन्दुध्तानी अखबारों मे 
लालाजी के इल्ज़ामो को पढ़ा, तो में दंग रह गया। कॉम्रेस के मन्त्री की 
डैसियत से मैं काँग्रेस की बाबत सब बातें जानता था। काबुल की 
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काँग्रेस कमेटी का काँग्रेस से सस्बन्ध कराने में मेरा अपना हाथ था| 
उसका प्रारम्भ देशबन्धुदास ने किया था। यंद्यपि उस समय मुझे यह 
च्जु ३ 
नहीं मालूम था ओर अब भी नहीं मालूम है कि उन आरोपों के सम्बन्ध 
में लालाजी के पास क्या विवरण था, फिर भी मे उनके स्वरूप॑ को देख 
कर यह कह सकता हूँ कि जहाँ तक काँग्रेस का सम्बन्ध है, उन आरोपों 
का कोई आधार नहीं था । में नहीं जानता इस मामले मे लालाजी कैसे 
गुमराह हो गये । मुमकिन है कि तरह-तरह की अक्ववाहों का उन्होंने _ 
विश्वास कर लिया हो ओर मेरा ख्याल है कि उन दिनों मौलवी 
उबेदुल्ला के साथ उनकी जो बातचीत हुईं थी, उसका उनके ऊपर जरूर 
असर पड़ा होगा। हालाँकि उस बातचीत में मुझे कोई बात ऐसी गैर 
मामूली नहीं मालूम होती थी, लेकिन चुनाव के समय॑ तो असाधारण 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनमे एक ऐसी विचित्र बात होती है कि लोगों 
४ मिजाज बिगढ़ जाता है और वे सारासार का विचार भूल जाते 
42८ (7? 
कुछ भी हो पर इतना निश्चित है कि सन्‌ २६-२७ में मोलबी 
जबेदुल्ला का नाम भारत के राजनेतिक क्षेत्रों मे एक बार फिर 
चमक उठा | 
सन्‌ १३४४ हि० मे मक्का मे जब संसार भर के भुसलमानों की « 

खिलाफत कांफ्रेंस बुलाई गई मौलवी उजबेदुल्ला ने सोचा कि इस समय 
अपने पुराने भारतीय मित्रों से मुलाकात की जा सकेगी, अतः वे मक्का 
के लिये रवाना हो गये, किन्तु रास्ते की कठिनाइयों के कारण वे उस 
समय मक्का पहुँचे, जब कांफ्रेंस खत्म हो चुकी थी। मौलाना ने अब 
वहीं" बस जाने का निश्चय किया। सबसे पहले आपने हेजाज़ की 
सरकार को यह आश्वासन दिया कि मक्का में रहते समय थे कोई ऐसा 
कार्य नहीं करेंगे, जिसके कारण उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर 
अभाव पड़ने का भय हो। इसके पश्चात्‌ मौलाना वहाँ अध्यंयन- 
आध्यापन में अपना समय व्यतीत करते रहे। आपने एक मर्द्सा भी 
क्रायप किया, जिसमे शाह वलीउल्ला के दर्शन की शिक्षा देते थे। आपको 
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सबसे अधिक प्रिय यही कार्य था और आपने अपने शेष जीवन में उसी 
का प्रचार करने का निश्चय कर लिया था। 

सन्‌ १६३६ में जब कॉम्रेस पुनः घारा सभाओं मे पहुँची और नये 
विधान के अनुसार जनमत द्वारा निर्वाचित प्रान्तीय॑ सरकारे' बनीं तो 
कांग्रेस की ओर से आपको बुलाने का यत्न किया गया | सिन्ध मे इस 
समय तक स्व० अज्लावख्श की सरकार स्थापित हो चुकी थी, उसके 
प्रयत्तों से १ नवस्वर सन्‌ ३७ को मौलाना को यह सूचना भिली कि के 
भारत लौट सकते हैं। १ जनवरी सन्‌ ३८ को पासपोर्ट मिल सकने की 
भी सूचता मिल गई किन्तु उस समय हज के दिन निकट थे, अत: 
आप रुक गये ओर मार्च सन्‌ ३६ में हिन्दुस्तान मे चापस आरा सके | 

हिन्दुस्तान मे आते-आते ही आपने एलान किया क्रि में प्रारम्भ से 
कॉग्रेसी रह हूँ ओर अब भी कांग्रेसी ही रहँगा। उनके इस एलान से 
मुस्लिम लीगियों को बहुत निराशा हुईं, जो उनको अपने मे सम्मिलित 
करके उनकी पिछली कुबानियों से ल्ञाभ उठाने का स्वप्न देख रहे थे ६ 
इसके साथ ही उन्होंने सिन्ध सागर नर्मदा पार्टी' की बुनियाद डाली। 
शाह वलीञ्ल्ा के दर्शन के प्रचार की धुन उनतकों इस समय भी थी 

इसके लिये वे स्थान-स्थान पर स्कूल क्लायम करना चाहते थे। 
इसके अतिरिक्त मुसलभानो में वे कुछ ऐसी बातों का भी प्रचार करना 
चाहते थे, जिनसे मौलाना हुसेव अहमद मद्नी इत्यादि उनके अनेक 
घुराने साथी भी सहमत नहीं थे। वे तुर्की का इन्क्रिज्ञाव देख चुके थे 
ओर मुस्तफा कमाल ने रूढ़ियों की जंजीरों से दर्की को मुक्त करके किस 
प्रकार उसे “यूरोप के एक मरीज' की स्थिति से उठाकर संसार का एक 
शक्तिशात्ञी राष्ट्र बना दिया था, यह सब उन्होंने अपनी आँखो देखा था । 
वे चाहते थे कि भारतीय नवयुवक्ों से भी फौजी शिक्षा का प्रचार हो । 
इसीलिये वे खाकसार आन्दोलन से लेकर सर सिरनन्‍्द्र अहमद खाँ 
द्वारा पंजाब की फोजी सर्ती तक का समर्थन कर जाते थे। उन्होंने यह. 
भी कहा कि मुसलप्तान नौजवानों को तहमद और पाजामे के घेरे से 
निकल कर नेकरों और पतललों को अपनाना. चाहिये। इसी तरह वे 
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कहते थें कि हैट पहिन कर नमाज़ पढ़ने में कोई दोष नहीं है। मुसलमान, 
जो अक्षरशः कुरान की शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं, उनकी इन बातों 
को सहन नहीं कर सके | परिणाम यह हुआ क्रि मौलाना को हिन्दुस्तान 
में आने के कुछ दिन पश्चात्‌ ही अपने को सबंधा एकाकी अनुभव 
करना पढ़ा | लेकिन वे जीश के पुतले और हिम्मत के धनी थे। अपनी 
ुन में वे मस्त रहे ओर निहायत ग़रीबी और फकीरी में जब जैसा 
उन्होंने उचित समझा, बिता लोफकमत की चिन्ता किये उसका प्रचार 
करते रहे | किन्तु इस बात को वे बार-बार दुहराते रहे कि वे कॉम सी 
हैं और हमेशा कॉग्रेसी रहेंगे। इसके साथ ही अहिंसा पर भी वे अपना 
विश्वास प्रकट करते रहते थे और इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी को 
अपना गुरु स्वीकार करते थे। 
पैसे की तंगी, साथियों का अभाव, विचारों की एकामता और 
सौलिकता तथा कुछ अजीबपन भर बुढ़ापे के कारण मौलवी उ्बेदुल्ला 
हिन्दुस्तान में वापस आने के बाद कुछ ज्यादा नहीं चमक सके और 
किसी सीमा तक अपनी पुरानी लोकप्रियता को भी स्थिर नहीं रख सके। 
किन्तु एक सच्चे क्रान्तिकारी की भाँति लोकप्रियता की अपेक्षा उन्हें 
अपने सही था ग़लत सिद्धान्त अधिक प्रिय थे, जिन पर वे शुद्ध हृदय 
से विश्वास करते थे। उन्होंने हिन्दुस्तान में जब अपनी किसी से पटतर " 
बैठती न देखी तो ऊ्लिताबें लिखने में लग गये। यह किताबें शाह वलीउ्ज्ला 
के दर्शन के सम्बन्ध में ही हैं। शाह बलीउल्ला के दशन पर वे कुछ ऐसे 
दीवाने थे कि जिन दिनों वे ओखला में अपने एक शिष्य के साथ रहते 
थे, उन दिनों दिल्ली में एक अध्ययत केन्द्र भी चलाते थे। दिल्ली से 
ओखला साव मील है और बहुघा ऐसा होता था कि मौलाना उ्बेदुल्ला 
के पास बस का किराया नहीं होता था, इसलिये उन्हे यह सात मील 
चैदत्ञ ही काटने पंड्ते थे। बदन पर एक गाढ़े का कुरता, जो शांयद ही 
कभी साबित होता था, गाढ़े का पाजामा सर पर छोटा सा अंगोछा 
ओर हाथ में लम्बी लाठी, इस वेश में बिल्कुल यह मालूम होता था, 
जैसे कोई किसान अपने खेत से घर जा रहा है या घर से खेत जा रहा 


उपसंहार २६१ 
 क+-++क+++++#क+कैक+++-+-+++६६६9-#9-+9-#9-/४-.+-/9-+१#++-४ 
है। उतकी सादगी से यह कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि 
इस बूढ़े से आदमी ने न सिफे अपने देश को वल्कि अन्य देशों की 
राजनीति में भी प्रमुखतम भाग लिया है ओर अफगानिस्तान की 
राजनीति का सब्चालन ही न जाने कितने वर्षों तक इसके द्वारा 
हुआ है। 
२१ अगस्त १६४४ को रियासत भावलपुर में स्थित दीनपुर नामक 
, स्थान में भारतवर्ष के इस महान्‌ देशभक्त का स्वगवास हो गया | उनकी 
मृत्यु पर राष्ट्रीय चषेत्रों में भारी शोक मनाया गया ओर जो उन्हें जानते 
थे, उन्होंने अनुभव कि आज एक ऐसे भारतीय की एत्यु हुई है जो 
प्रत्येक इइच एक साहसी देशभक्त था। 


मौलाना हुसेन अहमद मदनी 


मौलाना हुसेन अहमद मदनी, यंह कहा जा सकता है कि आज 
समस्त भारतबे में विख्यात है। मौलाना महमूद-उल-हसन के पश्चात्‌ 
देवबन्द की क्रान्तिकारी समितियां शाह बल्ीउल्ला के चलाये गये 
आत्दोलन का नेता यदि आज किसी को कहा जा सकता है, तो वे 
४ मदनी साहब ही है.। इस प्रकार से वे वलीउल्लाई जम्रात के सातवें इमाम 
(नेता) हैं। उन राष्ट्रीय मुसलमानों मे, जो धार्मिक प्रवृति के हैं मौलाना 
हुसेन अहमद मदनी का स्थान बहुत ऊँचा है। इस्लामी दर्शश और 
धरम शास्तरों के ज्ञान में मोलाना आज़ाद के पश्चात्‌ भारत में उनका 
दूसरा नम्बर है। इसके अतिरिक्त वे एक बहुत बड़े साधक भी हैं और 
यद्यपि शिष्य बनाने मे उनकी वहुत रुचि नहीं है, फिर भी समस्त भारत- 
व में सहख्तो उनके मुरीद (शिष्य ) हैं। इन मुरोदों मे से बहुत से 
मुस्लिम ज्ीगी भी है और राजनीति में उनके विरोधी होते हुए भी के: 

ः उनके प्रेम में कोई न्यूनता नहीं पाते । 
मौलाना मदनी का जन्म ९६ शब्बाल १२६६ हिजरी यानी सन्‌ 
१८७७ के लगभग वागरमऊ ( उन्नाव ) में हुआ ! उनके पिता का नास 
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, मौलबी हवीबुल्ला था, जो अत्यन्त धार्मिक प्रवृति के थे। बलीउलाई 
आन्दोलन से उनके पुराने सम्बन्ध थे, अत: मौलाना मदनी को १२ वर्ष 
की आयु में ही उन्होंने देववन्द पहुँचा दियां। इस समय तक ययपिः 
सौलाना रशीद अहमद गंगोही जीवित थे, किन्तु मौलाना महमूदु-उल्- 
हसन मद्से के प्रधान अध्यापक चुने जा चुके थे। महमूद-उल-हसन इस 
चालक को देखते ही समक गये कि यही आगे चलकर उत्तकी गद्दी को 
सँभालेगा। वे मदनी साहब की शिक्षा-दीक्षा मे त्रिशेष रुचि लेने लगे। 
अपने राजनैतिक तथा अन्‍्य॑ सावेजतिक कार्यो में मौलाना महमूद-उल्ल- 
धसन यद्यपि इतने व्यस्त रहते थे कि उच्च फक्षाओं के विद्याथियों को 
पढ़ाने का कार्य भी वें कठिनाई से निभा पाते थे, किन्तु मदनी साहब को 
आरम्भमिक पुस्तकें पढ़ाने के लिये भी वे क्रिसी व किसी प्रकार समय 
निकाल ही लेते थे | दूसरी ओर मदनी साहब भी अपने गुरु पर कितनी 

अद्भा रखते थे, इसका अनुमान केवल इस घटना से लग सकता है कि 

एक॑ दिन जब मौलाना महमूद-उल-हसन साहब अपने एक प्रिय शिष्य 
को पढ़ा रहे थे कि उनके घर से यह ख़बर आई कि घर की नाली बहुत 
गन्दी हो गई है, अतः वे उसे साफ करा दे । मौलाना महमूद-उल्न-हसन 

साहब ने मदनी साहब को भेजा कि वे कोई महतर तलाश करके नाली 

साफू करा दे' | मदनी साहब ने महतर तलाश किया, किन्तु उस समय 

कोई महतर नहीं मिल सका। मदनी साहब ने पत्र भर कुछ विचार 

किया और फिर स्वयं ही उस नाली को साफ करने में जुट गये | महीनों 

चर्षों पश्चात्‌ मौलाना महमूदू-उल-हसन साहब को यह घटना ज्ञात हुई 

ओर तब तक मदनी साहब की गुरुभक्ति के अन्य इतने उदाहरण उनके 

सन्मुख आ चुके थे कि उन्तके आगे यह घटना कुछ महत्त्व की नहीं रह 

गई थी, फिर भी उनकी आँखें भर आई” ओर बहुधा वे इसकी चर्चा 

किया करते थे । पुस्तक के पिछले प्॒ष्ठों में यह तो लिखा ही जा चुका है 

कि मदनी साहव ने अप॑ने शुरु की देवा करने के लिये ही स्वेच्छा से 

आल्टा से नज़रबन्दी की यातनायें भोगी थीं, अन्यथा उनको तो सका 

से' ही मुक्त किया जा रहा था। 


डउपसंहार श्ध३ 
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देवबन्द मे' सात साल तक पढ़ने के पत्मात्‌ वें वहाँ के स्वातक बने 
और फिर मौलाना रशीद अहमद गंगोही के मुरीद बन गये अधोत्‌ 
अध्यात्मिक क्षेत्र में उनको अपना पथ-अदशक चुना। इसके कुछ दिन 
ही पश्चात उतके पिता ने सपरिवार भारत, छोड़ने का निश्चय किया 
ओर मक्का चले गये। मौलाना हुर्तेन अहमद साहब भी उतके साथ 
सक्‍का चले। उस समय वलीउलाई सम्प्रदाय॑ के चौधे इमाम हाजी 
इमदादुल्ला साहव मक्का में निवोसित का जीवन व्यतीत कर रहे थे । 
हाजी रशीद अहमद गंगोही ने चलते समय मोलाना हुर्सेन अहमद से 
कहा कि वे हाजी इमदादुल्ला से अवश्य मिलें और उनसे 'इल्मे तप्तव्युफ! 
( वेदान्त का ज्ञान ) भ्राप्त करे । मोलाना हुर्सेत अहमद मक्का पहुंचते 
ही हाजी इमदादुल्ला से मिले ) हावी साहब ने इनका प्रेमपूर्वक स्वागत 
किया । हुसैन अहमद साहब कुछ दिन तक हाजी इमदादुल्ला साहब के 
चास रहकर पढ़दे रहे | इसके पश्चात्‌ हुसेन अहमद साहब का परिवार 
मदीना जाकर रहने लगा, अत्त: हुसेन अहमद साहब भी मदीना पहुँचे । 
इसी समय से उनके नाम के आगे 'मदनी” विशेषण लगने लगा, जो 
अब उनके नांम से भी अधिक प्सिद्धि पा गया। यो भारतवप में अनेक 
“प्द्‌नी? हैं, किन्तु इस विशेषण से मुख्यतः बोध हुसेन अहमद सादव 
०» का ही होता है ओर प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वे राष्ट्रीय सुसल- 
सानों में अग्रगण्य॑ स्थान रखते हैं । 
मदीना ज्ञाकर मोलाना हुसैन अहमद साहब ने पढ़ाने का कार्य 
भारम्भ किया। वे मदीनावासियों को कुरान की शिक्षा देते थे, झिन्तु 
अनेक कारणोंवश कुछ ही दिन पश्चात्‌ उनझो यह कार्य छोड़वा पड़ा। 
इस सम्रय॑ उनके पिता के पास जो पैसा था, बह भी समाप्त हो चुका 
था। शरने:-शने: यह स्थिति हो गई कि एक हॉडी में थोड़ी सी दाल 
उबाल ली जाती थी ओर उसी पर समस्त परिवार गुजर कर लेता था। 
इस समय परिवार में तेरह व्यक्ति थे, अतः त्तेरह व्यक्तियों के लिये दाल 
भी इतने पेसो की हो जाती थी, ज्ञिनकों ध्य॑य फरने में यह लोग 
अस्तर्थ थे। फलतः कभी-कभी परिवार के कुछ सदस्यों को दाल भी 
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नहीं मिल पाती थी और अधिकाँश को नाम मात्र को ही मिलती थी १ 
इस पर सी कभी किसी के माथे पर शिकन नहीं देखी गई । इस भूख 
ओर रागीबी में भी सभी लोग सन्तोष॑ के साथ अपना जीवन व्यतीक 
करते थे। अपने मित्रों में भी कोई कमी इसकी चर्चा नहीं करता था| 

इसी समय मौलाना के परिवार को रहने के लिये जिस व्यक्ति ने! 
अपना मकान दे रक्‍खा था, उसने भी अपने मकान को खाली करा 
लिया। इससे अब रहने करी एक मई समस्या खड़ी हो गई। पास में; . 
एक पाई भी नहीं थी ओर ते कहीं से पाने की उम्सेद थी, इसलिये 
किराये पर मकान लेने की बात तो सोचना ही व्यर्थ था। आख़िर यह 
समस्या इस प्रकार हल की गई कि समस्त परिवार ने कच्ची ईंटे' पाथ 
कर एक छोटा सा सकान अपने लिये बनवा लिया। इस मकान की छठे 
इतनी सीची थीं कि खड़े होने पर सर उनसे टकराता था, फिर भी सक 
घुशी-खुशी उसमें अपने दिन काटने लगे। 

इन गरीबी के दिनों में मोलाना के पिता बहुधा अपने पुत्रों से कहा 
करते थे कि हिन्दुस्तान को बापस न जाने की प्रतिज्ञा तो केवल मेने कीं: 
है, क्षेकिन तुम लोग इस प्रतिज्ञा से बँधे हुए नहीं हो | तुम लोग यहाँ, 
रहकर व्यथ कष्ट उठाते हो। तुम्हे चाहिये कि तुम हिन्दुस्तान जाकर 
वहाँ चार पैसे पेदा करो। वहाँ तो कोई न कोई काम मिल ही 
सकता है । 

इस पर भी इन भाइयों में से किसी ने भारत आने को॥इच्छा प्रकट 
नहीं की । कुछ दिन पंश्चात्‌ मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने जकू 
सन्देश भेजा, तब मौलाना हुसेन अहमद साहब अपने एक भाई के 
साथ हिन्दुस्तान आये । इस समय तक घर की हालत काफी सुधर गई 
थी क्योकि मौलाना हुर्सेन अहमद साहब के एक भक्त ने कुछ रुपया 
उन्हें दे दिया था जिससे उन्होंने खजूरों का व्यापार प्रारम्भ कर दिया 
था। शरनें-शर्तें: यंह व्यापार इतना बढ़ गया कि उसमें अच्छा लाभ 
होने छखगा। मोलाना ने उसके बाद एक अच्छा मकान बनवा लिया 
ओर व्यापार के साथ-साथ अध्ययन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया ४ 


भर 
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मौलाना इतनी योग्यता से पढ़ाते थे कि कुछ ही दिलों मे (१,खु-उल- 
हस्स! के नाम से उन्हे पुकारा जाने लगा। इसी समय रशीद्‌ अहमद 
गंगोही साहब का सन्देश पाकर वे भारत आये और कुछ दिन रहने के 
पश्चात्‌ फिर मदीना चले गये। इसके पश्चात्‌ वे माल्‍्टा की नज़ खन्‍्दी 
तक तीन-चार बार मदीना से भारत आये और गये । ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस समय मौलाना महमूद-उल-हसन द्वारा बताये गये किसी 
गम्भीर राजनैतिक कार्य के सम्बन्ध मे उन्हें यह यात्राएं करनी पड़ी, 
क्योंकि यह वही समय है जब देवबन्द में मौलाना उवबेदुल्ला सिन्‍्धी 
'जमय्यत अन्साए का सद्बठन कर रहे थे ओर सरहद में भी हाजी 
तुरंग जई साहब के द्वारा धार्मिक स्कूलों के रूप में क्रान्तिकारी केन्द्र 
स्थापित करने का अयत्न किया जा रहा था। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६१४ में मौलाना महमूद-इल-हसन साहब के 
मक्का पहुँचने से लेकर सन्‌ १६२० मे उनकी झत्यु होने तक की कहानी 
पुस्तक के पिछले प्रष्ठो में दी ही जा चुकी है। उस समय तक मौलाना 
हुसेंन अहमद साहब अपने गुरु की ही सेवा-सुभ्पा में लगे रहे। एक 
उल्लेखनीय बात उसमें यह लिखने से रह, गई है. कि इस नज़रबन्दी के 
काल मे मौलानां के पिता, भाई, स्त्री, पुत्र इत्यादि सभी चल बसे थे | 
_ बन्‍्दी अवस्था में इस प्रकार अपने आत्मीयों की एक साथ मृत्यु होना 
मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालता है, इसका अनुमान भुक्तमोगी ही कर 
सकते है। मौलाना ने इस बज्ाघाव को सहा और देश के कार्य मे 
द्नि-रात व्यस्त रहकर इस बेदना को भुला दिया । 
मौलाना महमूद-उल-हसन की मृत्यु के पश्चात्‌ मौलाना हुसेन 
अहमद मदनी ने देववन्द का राजनैतिक नेतृत्व अपने हाथों में लिया, 
या उनके कन्धों पर यह बोम डाल दिया गया। उस समय खिलाफुत 
का प्रश्न जोरों पर था। मौला, हुसैन अहमद मदनी ने फतवा 
(धार्मिक निर्णय ) दिया झ्लि सरकारी फोज्ञों में मुसलमानों का रहना. 
हराम है।' इसी फूतवे पर मौलाना मुहम्भद अन्मी को सज़ा हुई थी। 
अतः यहफ़तवा? उनके नाम से ही पसिद्ध हुआ, किन्तु वास्तव में तो 
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बह फतवा हुसैन अहमद साहब मदनी का था । मोलाना मदनी को भी 
इस फ़तवे के सम्बन्ध में दो वर्ष की कैद हुई। मोलाना मुहम्मद अली 
ओर आप साथ ही साथ थे। जेल में मौलाना मुहम्मद अली आपका 
गुरु की भाँति आदर करते थे, क्योंकि कुरान का अध्ययन आप उन्हें 
कराते थे । । 

कराची जेल में ही आपने “असीरे माल्टा? ( माल्टा का बन्दी ) 
पुस्तक लिखी, जिसमें मौलाना सहमूद-उल्-हसन साहब की नज़रबन्दी 
इत्यादि का विबरण है। उसकी पंक्ति-पंक्ति से यह प्रकट होता है कि 
मौलाना में अपने गुरु के प्रति केसी अनुपम श्रद्धा थी ओर वे भी अपने 
'शिष्यों तथा साथियों से केसा हार्दिक स्नेह करते थे । ब 

कराची जेल से छूटने के पश्चात आप सिलहठ ( आसाम ) के 
“जामिया इस्लामिया' स्कूल में 'शेख-उल्ल-हदीस” (हदीस के शिक्षक ) 
के पद पर रहे। वहाँ आपने छ॒द॒ वर्ष तक काय किया। आप॑ वहाँ 
कितने प्रिय थे, इसका अनुमान केबल इसी से लगाया जा सकता है 
कि यद्यपि मौलाना को सिलहट का वह मद्सा छोड़े लगभग २० वर्ष 
हो गये, किन्तु 'रमज्ञान! के महीने में प्रत्येक वष आपको अब भी 
सिलहट जाना पड़ता है। रमजान भारम्भ होने से महीनों पहले ही 
आपके पास तार और पत्र आने प्रारम्भ हो 'जाते हैं. और यदि वहाँ के 
व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि शायद मौलाना न पधार सके तो फिर 
स्वयं देवबन्द आ जाते हैं। इस अवसर पर हज़ारों 'मुसल्मान दूर-दूर 
से सिलहट में एकत्रित हो जाते हैं, जिममें ' मौलाना का धार्मिक प्रवचन 
होता है। इन हजारों मुसलमानों के एक मास ठहरने का भार मौलाना 
के कुछ सिल्हूट निवासी शिष्य उठाते हैं। 

मौलाना सिलहट मे पढ़ा ही रहे थे कि देवबन्द में एक योग्य प्रधान 
अध्यापक की आवश्यकता हुई और;भौलाना पर ज़ोर डाला गया कि 
थे इस पंद को स्वीकार करलें । 'सदसा -देवबन्द के प्रति मौलांना हुसेन 
अहमद साहब के हृदय सें प्रेम होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वहीं 
उन्होंने शिक्षा पाई है। इसके अतिरिक्त सन्‌ १८५५७ की क्रान्ति के पश्चात 
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चलीउलाई सस्प्दाय के समस्त नेताओं का भी केन्द्र वद्दी रहा है । 

सदसो देववन्द के पास ही तो वह दूदा-फूटा कमिस्तान भी है, जहाँ 
मौलाना मुहम्मद कासिम साहव और मौलाना महमूद-उल-हसन साहब 
की क्र बनी हुई हैं। मौलाना मदनी साहब ने इसे स्वीकार तो कर 
लिया किन्तु साथ ही यह शर्तें' तय करलीं कि उसको राजनेतिक काये 
करने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी | राजनेतिक कार्य के लिये एक निश्चित्‌ 

समय तक सवेतन और उसके पश्चात्‌ विन्ता वेतन के मदसे से अमुप- 
स्थित रह सकेंगे । उनके राजनतिक विचारों पर मदर्स की ओर से कोई 
आपत्ति भी कमी नहीं की जा सकेगी, इत्यादि । मदर्स के अधिकारियों 
ने जब यह शर्तें स्वीकार करल्ी तो मौलाना ने उस पंद्‌ को स्वीकार कर 
लिया। तमी से आप देवबन्द्‌ के प्रधान अध्यापक के रूप से वहाँ 
शिक्षण का कार्य कर रहे हैं | पिछले कुछ वर्षों से जब लीग और कग्रेस 
में अत्यन्त कु चिरोध हो गया है, तब कुछ ऐसे व्यक्तियों ने, जो मुस्लिम 
लीगी होने पर भी मदरसा देवबन्द प्रबन्ध समित्ति में प्रभाव रखते हैं, 

मौलाना सदनी साहब को मदसे के इस पद से हटाने का अनवरत 
प्यत्न किया है, किन्तु मौलाना की विद्धत ओर उनके प्रभाव के कारण 
दे इसमें सेव श्रसफल ही रहे हैं। 

/ मौलाना हुसेन अहमद साहब आज भी अप॑ने गुरु के अधूरे कार्य 
को पूरा करने में तन मन से जुटे रहते हैं। वे इतने घोर परिश्रमी हैं कि 
देखकर आश्चर्य होता है। राजनैतिक कान्फ़रेन्सों के सिलसिले में बहुधा 
उन्हें बाहर जाना पंड़ता है। वहां से लोटते ही वे चहुधा पहले मदसे मे 
उतरते हैं ओर पढ़ाने के पशंचात घर चापस जाते हैं। रात के तीन-चार 
धर्टों को छोड़कर वे सदेव काम करते ही दिखाई देते हैं। इस 
वृद्धावस्था में उनका यह परिश्रम देखकर युवक भी लज्ञजित हो जाते हैं । 

मौलाना हुसेन अहमद मदली राष्ट्रीय मुसलमानों के सुप्रसिद्ध 
सह्अृठन “जमय्यत-उल-उलेमा? के प्रधान संचालकों -में से हैं। उल्मा 
सम्प्रदाय में वे शेख-उल्न-हिन्दः के उसी विशेषण से प्रख्यात हैं, जिससे 
उनके शुरु मौलाना भहसूद-उल-हसन साहब को पुकारा जाता था। वे 


रद्द रेशमी पत्रों का पड़यस्त्र 
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अनेक वार इस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके अध्यक्षकाल 

में इस संस्था ने अनेक प्रगतिशील आन्दोलन उठाये हैं। अपने सह- 

घर्मियो से भारी अपमान पाने के पश्चात्‌ भी मौलाना और उनकी 

संध्या सदव कॉग्रेत के साथ रही है। हिन्दू-मुस्लिम एक्य के वे दृढ़ 

समर्थक है। ओर भारत की स्वाधीनता उनकी एकमात्र आकाँच्ञा है। 


काबुल स्थिति आज़ाद हिन्द सरकार के वेदेशिक मिशन 


रेशमी पत्रों के पड़यन्त्र सें सम्मिलित क्रान्तिकारियों ने काबुल के 
तत्कालीन अमीर हवीवुल्ला ख्राँ के ब्रिटिश समर्थक होने पर भी जिस 
अस्थाई आज़ाद हिन्द सरकार का संगठन किया था, उसने अन्य देशों 
की सरकारों से भी अपने सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया और 
इसके लिये सबसे प्रथम दो भारतीयों का एक मिशन रूस भेजा गया । 
इस मिशन में लाहोर से भागे हुए विद्यार्थियों का नेता छुशी मुहम्मद 
था । उसको मुहम्मदअल्ी का छदम नाम दिया गया ओर मिशन के 
दूसरे सदस्य थे डा० मथुरासिह जिनके पिछले जीवन पर भी अकाश 
डाल देना अनुचित नहीं होगा, क्‍योंकि वह उनकी क्रान्तिकारी भवृत्तियों. 
का परिचायक है। | 

डा० मथुरासिंह का जन्म सन्‌ १८८३ ई० में ढुढिचाल नामक गाँव 
जिला भेलम ( पंजाब ) में हुआ था। पिता का नाम सरदार हरीसिह 
था | छुछ दिन गाँव में ही प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के परचात्‌ 
आपने चकवाल के हाइस्कूल पे मेट्रिक की परीक्षा दी आर फिर डाक्टरी 
का कार्य सीखने लगे | मेसस जगतसिह एण्ड ब्रद्स आज भी रावलपिंडी 
के सुप्रसिद्ध व्यापारी हैं, वहीं पर आप कारय सीखते थे। तीन चार वर्ष 
कार्य सीखने के पश्चात्‌ आपने अप॑नी दूकान अलग खोल ली | वह 
दूकान नोशहरा में थी ओर आज भी चल रही है। देश विदेशों के 
मासिक पत्रों को पढ़ते रहने से आपके ह॒दय॑ में अमेरिका जाने का 
विचार उठा | इसी समय आपकी स्त्री ओर पुत्री का देहान्त हो गया। 
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आकस्मिक आपत्ति ने आपकी तवियत ओर भी उचाट दी और सन, 
१६१३ में आप अमेरिका के लिये चल दिये। वहाँ पहुँच कर आप 
ओपधि-विज्ञान सीखना चाहते थे, जिससे भारत वापस श्रावर एक 
बड़ी फार्मेसी स्थापित कर सकें। उस समय भारत में इसके लिये बहुत 
अच्छा क्षेत्र था। 
डा० सथुरासिहजी को अर्थसंक्ट के कारण छुछ दिन शंघाई में रुक 
/जाना पड़ा | आपने वहाँ भी चिकित्सा का काय आरम्भ क्या और 
कुछ ही दिनों में थोड़ा घन एकत्रित करके केनेडा के लिये रबामा हो 
रये। उतर दिनों कनेडा की सरकार ने भारतीयों को अपने देश से 
निकालने ओर न घुसने देने के उद्देश्य से श्रनेक प्रतिवन्‍्धक कानून लगा 
रकखे थे। इन कानूनों के कारण आपको बहुत-सी कठिना£याँ उठानी 
पड़ी । बड़े भारी प्रयत्त के पश्चात जिस जहाज में आप थे, उसके संकड़ों 
भारतीय यात्रियों में से केवल आपको तथा एक अन्य महाशय॑ को कनेडा 
की भूमि पर उतरने की आज्ञा मिली। इससे विज्ञुत्ध होकर आपने 
पहले तोन उतरने का ही निश्चय किया, किन्तु अन्य व्यक्तियों के 
आम पर आप उतरे। फिर भी मन में ज्ञोभ तो था ही, अतः इस्रिग्रेशन 
पिभाग के कमचारियों से आपका झगड़ा हो गया। इस पर आप पर 
 अभियोग चलाया गया और उसके परिणाम स्वरूप आपको वापस लौटा 
दिया गया। आप पुत्र: शंघाई वापस आ गये। वहाँ अनेक भारतीय 
कनेडा के लिये पड़े हुए थे | किन्तु कनेडा सरकार के इस हुक्म के कारण 
कि जो भारतीय सीधे अपने देश से कमेडा आवेंगे, वही कनेडा की भूमि 
पर उतर सकेंगे, वहीं शंघाई में पड़े हुए थे । उम्र लोगों का कष्ट देखकर 
आपने बावा गुरुदत्तसिंहजी को परामर्श दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होने 
एक जापानी जहाज 'कोमागाटामार!ः खरीदकर उसका नाम 'नानकः 
जहाज रकखा और उस पर कनेडा जाने के लिये लालायित समस्त 
, अरतीयों को चढ़ाकर पहले उसे भारत लाये और फिर उसे सीधे फनेछ 
के लिये ले चले । डा० सधुरातिंह को भी इसी जहाज़ से कनेडा जाना 
था, किन्तु आपको पंजाब सी आना था। आपने सोचा तो यह था कि 


२७० रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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पंजाब होकर जहाज चलने की तिथि तक लौट आवेंगे, किन्तु जहाज 
निश्चित तिथि से पंहिले ही चल दिया। अतः आप हांगकांग में ठहर गये । 
इस समय॑ तक भारतीय क्रान्तिकारियों से आपका सम्पक हो चुका था 
0 आप अपने देश की स्वाधीनता के लिये प्राण देने का संकल्प कर 
चुके थे। 

हांगकांग में आपने ग़दर पार्टी'# से सम्बन्ध स्थापित कंरके काय 
करना मारम्भ किया आपने वहाँ एक अख़बार भी निकाला, जिसे गुप्त 
रूप से छपबा कर बटवाया करते थे। उस समय कैण्टन में एक सिख 
पुलिस इन्सपेक्टर भारतीय क्रान्तिकारियों को दबाने में बहुत प्रयल्लशील 
थे। एक दिन निर्मीकृता से आप॑ उनके पास जा पहुँचे और देश के नाम 
पर उनके यह विनय की कि थे इस सम्बन्ध मे अधिक उत्साहन 
दिखावें । परिणाम यह हुआ कि वे भी आपके सहायेक हो गये । उनसे 
आपको अनेक सरकारी कायवाहियों की सूचता मिल जाती थी, जिसके 
कारण आपका दल अनेक बिपत्तियों से बच जाता था | 


कामागाटामारु' जहाज़ भारत से सीधा कनेडा पहुँचा, किन्तु फिर 
भी कनेडा सरकार ने इस जहाज के यात्रियों को कनेडा के तट पर नहीं ' 
उतरने दिया। बड़े संघ के पश्चात जहाज़ वापस लोटा | डा० मधुरासिंह 
को यह समाचार मित्रा तो आपको बहुत कज्षोम हुआ । आपने निश्चय ' 
किया कि अब हम सबको शंघाई से इसी जहाज पर भारत लौटकर वहाँ 
स्वाधीनता का युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये। आप इसी हेतु शंघाई 
पहुँचे, किन्तु शंघाई के ब्रिटिश अधिकारियों को आपके इस निश्चय की 
सूचना मिल गई | अतः “कामागाट्मारः जहाज शंघाई के तट पंर भी 
नहीं आने दिया गया, फिर भी डा० मथुरासिंहज्ी को तो भारत पहुँचना 
ही था। अतः वे अपने अन्य साथियों के साथ दूसरे जहाज़ों से भारत 


आ पहुँचे | 


£ इस पाठ री क्रान्तिकारी हर्लचलो का विवरण पढ़ने के लिये मेरी पुस्तक 
सीन कान्तिकारी शहीद देखिये ।| 
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> जब आप कह्नक्तें पहुँचे, तब कामागाहमारु जहाज हुगली में खड़ा 
था और ब्रिटिश अधिकारी उसके यात्रियों को भारतीय तट पर भी 
उतरने की श्राज्ञा नहीं दे रहे थे । जब आप अमृतसर पहुँचे, तव समाचार 
मिल्ञा कि जहाज के यात्रियों पर भयंकर रूप से गोली चलाई गई है । 
इस समाचार ने आपके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधका दी और 
श्राप ग़द्र पार्टी के उस बिराट संगठन में सम्मिलित हो गये जो श्री 
रासविहांरी बोस के दल के साथ समस्त भारत में विद्रोह खड़ा करने को 
चेष्टा में लगा हुआ था। आप भी इसी प्रय॑त्न में जुट गये। दल ने 
आपके वैज्ञानिकज्ञान काल्लाभ उठाकर आपको बम वनानेका कार्य सोंपा । 
कुछ दिन तक आप यह कार्य करते रहे, किन्तु निश्चित तिथि से एक 
दिन पूषं दी यह समस्त आयोजन दुल्ल के एक सदस्य कृपालसिंह 
के विश्वासघात के कारण असफल हो गया ।# समस्त पदञ्ञाव में उसे 
लेकर घरपकड़ प्रारम्भ हो गई। डाक्टर मथुरासिह का भी वारण्ट 
निकला, किन्तु आप फरार हो गये । एक वार एक सरकारी जासूस द्वारा 
आपके पास यह सन्देश भेज्ञा गया कि यदि- डाक्टर साहब सुखबिर 
होना स्वीकार करे' तो वे मुक्त तो कर ही दिये जावेंगे, सांथ ही पारि- 
तोषिक भी पर्याप्त मिल्षेगा, किन्तु आपने इसे धरृणापू्वक अस्वीकार कर 
दिया। इसी प्रकार एक बार खुफिया पुलिस के एक अधिकारी महोदय 
किसी प्रकार आप तक पहुँच गये, किन्तु डाक्टर साहव की निर्भीकता 
ओर साहस देखकर उसे यह साहस नहीं हुआ कि वह अकेले ही इनको 
गिरफ्तार करले । उसने आपसे कहा कि में तो केवल आपको यह सूचना 
देने आया हूँ कि सरकार ने आपको क्षमा प्रदान करदी है, तथा पुरष्कार 
देने का निश्चय किया है, यदि आप मुखबिर हो जायें। डाक्टर साहब 
ने उससे कुछ 'हाँ-हूँ” करदी और उससे अपना पीछा छुडाया। इन 
घटनाओं से आप समझ गये कि देश में सुरक्षित रहना असम्भव है | 


# इस विराठ प्रयल ओर उसकी असफलता की कहानी जानने के लिछे 
मेंस पुस्तक 'तोन क्रान्तिकारी शहीद' पढ़िये । 
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अतः आप॑ काबुल की ओर चले। वज़ीराबाद स्टेशन पर पुलिस मे ' 
आपको पंक्ड़ लिया; किन्तु कुछ रुपये देकर आपने अपने को छुड्ट 
'लिया। इसके पश्चात्‌ आप काहोट की ओर चल्ले। यह सूचना अधि- 
कारियों को भी मिल गई, परिणाम स्वरूप कोहाट के स्टेशन पर पुलिस 
का भारी पहरा वेठा दिया गया ओर जिस ट्रेन में आप थे उसी में 
बहुत सी पुलिस भी चढ़ा दी गई। मार्ग में यकायंक सब डिव्मों की 
तलाशी भी ली गई. किन्तु भाग्यवश आप नहीं पकड़े जा सके | कुछ _ 
दिनों आप इधर-उधर घूम कर भारत की सीमा पार कर गये और फिर 
काबुल जा पहुँचे । 


कावुल पहुँचते ही आप नज़रबन्द कर दिये गये। नज़रबन्दी की 
अवस्था में आप उन लाहोौरी विद्यार्थियों के साथ थे, जो महायुद्ध में 
तुर्की की ओर से लड़ने के लिये भारत से भाग खड़े हुए थे। मोलवी 
उबेदुल्ला सिन्‍धी इत्यादि जब कांबुल पहुँचे, तब उन विद्यार्थियों के 
साथ-साथ आप रिहा हुए और फिर श्रस्थाई आजाद हिन्द सरकार के 
साथ कार्य करने ओर उसकी ओर से राजनैतिक मिशन के सदस्य बनाए 
जाने का विवरण तो ऊपर शआ ही चुका है। । 


इस मिशन में डाक्टर मथुरासिंह तथा भुहम्मदअली नामधारी * 
खुशी मुहम्मद थे, जो सबसे थम ताशभन्‍्द पहुँचे। रूसी शविकारियों 
को जब इन्होंने अपने आने की सूचना दी, तो उन्होंने केन्द्रीय सरकार से 
पूछा । उस समय रूस पर जार का शासन था। कुछ दिन तक 
ताशकन्द के अधिकारियों मे ओर रूसी अविकारियों से पंत्रयवहार 
होता रहा। रूसी सरकार ने अ्रेंम्रेज़ों से बात-चीत की और फिर इनसे 
कुछ शर्तें' तथ करके मिशन को गिरफ्तार करने का हुक्म ताशकन्द के 
अधिकारियों के पाप्त भेजा। गिरफ्तार हो जाने के पश्चात्‌ यह लोग 
फॉमी की प्रतीज्ञा करने लगे, किन्तु गबनेर ताशकन्द ने हस्तक्षेप करके 
इन्हें बचा लिया ओर वापस अफगानिस्तान भेज दिया। इस प्रकार 
यह प्रिशन यद्यपि प्रत्य॑क्षत: तो असफल रहा, फिर भी मोलवी ज्वेदुल्ला 
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सिनधी साहब के शब्दों में, “यंद मिशन बेकार साबित नहीं हुआ । 
रुसी अप्रेज़ी इत्तिहाद ( एक्य ) में किसी कदर मुश्किलात पद कर 
सका, जिसकी तलाफी ( निराकरण ) के लिये लार्ड किचनर को सफर 
करना पड़ा ।क# 
कुछ दिन पश्चात्‌ काबुल की अस्थाई आज़ाद हिन्द सरकार ने पुनः 
दो मिशन भेजने का निश्चय किया। इसमें से एक' मिशन को रूस के 
रास्ते जापान को पहुँचना था, जिसके सदस्य शेख अब्दुल क़ादिर बी० 
ए० और डाक्टर मथुरासिंह बनाये गये। दूसरा मिशन इंरान के रास्ते 
ठरकी जाने वाला था, जिसेके सदस्य अच्दुलबारी भ्ी० ए० और डाक्टर 
शुजाउल्ला नियुक्त हुए । डाक्टर मथुरासिंद यंद्यपि पहली यात्रा में बहुत 
कुछ कष्ट उठा चुके थे, फिर भी देश की स्वाघीनता के लिये उन्होंने इस . 
महत्वपूर्ण काय से मुँह नहीं मोड़ा। यंह जानकर भी कि रूस की 
सरकार अंग्रेजों के साथ है, वे उसी रास्ते से जापान जाने के लिये 
तय्यार हो गये । एक दिन यंह दोनो मिशन अपनी-अपनी यात्रा पर 
चल पढ़े । 
दर्की जाने बाला मिशन जैसे ही ईरान पहुँचा. श्रेंग्रेज़ों ने गिरफ्तार 
कर लिया। इसी प्रकार जापान जाने वाला यंह दूसरा मिशन भी रूस 
' की सीमा में पहुँचते ही रूस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया | इसके 
पंश्चात्‌ फिर ब्रिटिश सरकार से बातचीत चली। अऑग्रेज़ों से इस मिशन 
के एवज में रूस की सरकार ने कुछ. शर्तें पूरी करने के लिये कद्दा, जिसे 
श्रेग्रेज़ों ने मंजूर कर लिया, परिणाप्त स्वरूप यर मिशन भी अं प्रेज़ों के 
सिपुर्द कर दिया गया। पहले लोगों को ईरान भेजा गयो और वहाँ 
शिनाख्त कराई गई। भाग्य से डाक्टर मथुरासिंह को वहाँ कोई नहीं पहि- 
चान सका। इसी समय कुछ लोगों ने यंह प्रयलत किया कि आप लोगों 
'को भारत सरकार के हवाले न किया जाय और जो.छुछ दण्ड मिले, / 
वहीं दे दिया जाय, किन्तु यह अयत्न असफल हुआ और दोनों मिशन 


क डायरी मौलाना उबेदुल्ला सिन्ची | 





र्ज्छे रैशमी पत्रों का पंड्यन्त्र 


3४3३ ७0% आ आशा | आया आ 0 आ 35 का जब जब जाप बाक डक जाई आ बा 





मिल लाल जछ ला मा लाल ला कु मु 


फे चारों सदस्य भारत भेजे गये। चूँकि इनमें सभी पंजाबी थे, अतः 
इन सबको पंजाब भेजा गया, जहाँ उस समय सर माइकेल ओ्रोडायर 
गवर्नरी की गद्दी को सुशोभित कर रहे थे ओर जिन्होंने समस्त ब्रिटिश 
विरोधी कत्बों को पंजाब में: नष्ट कर देने की अतिज्ञा कर रक्खी थी। 
विशेषतः सिक्‍्खों से तो वे बहुत ही भयभीत थे । 

मिशन के चारों सदस्य लाहीर पहुँचे। इसमें से अब्दुलबारी बी०ए० 
सर मुहम्मद्शफी साहब के रिश्तेदार निकले, जो 'पंज्ञाब के उच्च 
अधिकारियों तक अपनी रसाई रखते थे। उधर पंजाब की सरकार भी 
सरहद पर होने वाली हलचलों श्रोर काबुल में अस्थाई आजाद हिन्दू 
सरकार के रहस्यों को ज्ञानने के लिये बेचेन थी। सर मुहम्मदशफी ने 
मिशन के सदस्यों पर जोर डाला कि यदि वे, इन रहस्यों की सूचना 
सरकार को दे दे', तो वे रिहा किये जा सकते हैं। डाक्टर मथुरासिह ने 
इसे अस्वीकार कर दिया, किन्तु तीनों अन्य सदस्यों ने इसे स्वीकार 
कर लिया । सर शफी के रिश्तेदार अब्दुलवारी बी०४० ने काबुल की 
समस्त हलचलों का विवरण लिखकर तयथ्यार किया ओर उस पर 
अब्दुल क़ादिर तथा शुजाउल्ला ने हस्ताक्षर कर दिये। इस विवरण से 
सरकार को बहुत से रहस्य ज्ञात हो गये । कहा जाता है कि इन लोगों 
को बाद में बढ़ी-बड़ी सरकारी नौकरियाँ दी गई | 

डाक्टर सथुरासिंह शिनाख्त कराने पर 'पहिचान लिये गये कि यह 
वही महाशय है, जो सरकार की कोशिशों पर पानी डालकर बच निकले 
थे। उन पंर मुक़द्सा चल्लाया गया और फाँसी का दख्ड दिया गया । 

जब, आप जेल में थे तब आपका छोटा भाई मुलाक़ात करने के 
लिये पहुँचा | वहाँ जाकर जब वह रोने लगा, तो आपने उसे डाटकर 
कहा, “वाहजी ! यह समय रोने का है। क्‍या सिक्‍्ख भी देश के लिये 
बलिदान होते समेय॑ रोया करंते हैं।” फाँसी की फोठरी में डाक्टर 
मधुरासिंह बहुत मस्त रहा करते थे। 

२७ सा्च सन्‌ १६१७ को लाहौर जेल में डाक्टर मथुरासिंह फाँसी 
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पर चढ़ा दिये गये। अनेक बार फॉसी के तख्ते से बच जाने पर भी 
अन्त में उन्हें उसका आलिगन करना ही पड़ा, क्योकि देशभक्तो के मार्ग 
का अन्त ही बहाँ होता है। 

इसी प्रकार 'रेशमी पत्रों के पड़य॑न्त्र” में कुछ अन्य व्यक्ति भी 
सम्मिलित थे, जिनमें से अनेकों विदेशों में ही मर-खप गये | कुछ आज 
भी अफगानिस्तान, इरान इत्यादि में बसे हुए है'। कुछ ऐसे भी है। 
जिनके नाम प्रकट नहीं हो सके। समय आवेगा जब हम इनको भी 
जान सकेंगे। 


